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श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
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भी श्रद्धाका आवाहन करते हैं। हे श्रद्धे ! हम लोगोंको अपने इष्टकी 
प्राप्िकि साधनमें श्रद्धावान्‌ बनाओ ।' 
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'केन'का अभिप्राय 
amasi स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी महाराज 


देवताओंने--देवी सम्पत्तिवालोंने 
पापानुविद्ध इन्द्रियोंपर, असुरोंपर विजय 
प्राप्त कर लिया | देवी सम्पदावाले माने 
देवता । विजय प्राप्त करनेके वाद उनके 
मनमें आया हमने विजय प्राप्त कर ली- 
हमने विजय प्राप्त कर ली । ATT- 
ने देखा ये तो हमारे भक्त हैं--इनके 
'मैं-मैं' नहीं होना चाहिए । तब उनके 
` सामने एक विराट्‌ यक्ष प्रकट हुआ । 
यक्षका अथं है--जो खा जाता है-- 
विराट्‌ सबको खा जाता है। प्रजा- 
पतिसे . यक्षरूपी सन्तानोंकी उत्पत्ति 
हुई । यक्षोंने कहा--'खा जाओ।' 
Ueda कहा--“रक्षत ।” मागवतमें 
'यक्ष' भर ‘Tata’ दाब्दोंकी ऐसी 
व्युत्पत्ति की गयी है । इसलिए उनका 


नाम हुआ---यक्ष “राक्षस'। वेदोंमें . 


मनको भी यक्ष कहा गया है। “चिव 
संकल्प-सुक्त'में ऐसा प्रयोग है । (यजुर्वेद 
माध्यन्दिन ३४.१.६ ) 

एक बहुत मारी यक्ष पैदा हुआ। 
« अग्नि देवताको भेजा गया उसका पता 
ख्गानेके लिए । अग्नि माने वाक्के 
अधिष्ठात्री देवता । आओ दाब्दोंके 


२०६ ] 


द्वारा, वाणीके द्वारा, उनके अधिष्ठात्रीके 
द्वारा । ( तीनोंमें-से एकका नाम आ 
जाय तो सबको समझ छेना चाहिए ) 
अग्नि, वाक्‌, शब्द ये तीनों असफल 
हो गये इस विराट्का एक तृण 
भी भस्म करनेमें। कितना ही शब्द 
बोलो, कितनी भी जीम चलाओ, 
कितना भी आग जलाओ--यह यक्ष 
तो जळनेवाला है नहीं । ताप देकर 
जळानेकी कोशिश की--लेबोरेटरीमें; 


'समी घातुएँ जल जाती हैं, पर यह 


जलनेवाला नहीं ag ठहरा विराट्‌ 
ज्यों-का-त्यों ! 

अब भेजे गये वायु देवता । वायुमें 
होती है गति । वायु देवता-अध्यात्म, 
प्राण-वायु और स्पर्श मी, गति भी, 
बीज भी; इनके सामने तृण रखा 


'गया-ये उसे उड़ा नहीं सके । 


विराट्के एक तृणको, सम्पर्णं गणित 
शास्त्र, aga-aga गणना करके भी, 
उसकी गति बता नहीं सकता, क्योंकि 


et क्रम होता है । कम्पूटर उसे 


गिन लेते हैं afa नहीं जला सका 
तो नहीं सही, उसके आदि-अन्तका 


[ चिन्तामणि 
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पता छगावें। उसका पता न छूकर 
लगा, न बहाके लगा, न गतिसे छगा ! 
उस यक्षका पता नहीं ही लगा ! 

इन सबके मरू देवता हूँ-इन्द्र । 


` इन्द्र अर्थात कमं, कमका देवता, 


कर्माच्यक्ष | वे आये, AX उलटने- 
पलटने लगे। fear द्वारा उस 
विराट्का अन्त पा लेंगे ? कर्मके सामने 
गायव हो गया वह यक्ष । अर्थात्‌ कमं- 
की गति है-धमंसे स्वगं कना लेनेकी । 
योगरूप कर्म प्रपच्चक्े भानको विलीन 
कर देत! है । इन्द्रको गति इतनी हुई 
कि उसके सामने यक्षका लोप तो हो 
गया, पर यह पता न चळ सका कि 
ag ‘aa’ कौन था। "किस्‌ एतत्‌ 
यक्षम्‌ ?' यह प्रश्‍न ज्यों-का-त्यों विद्य- 
मान रह गया । कमंसे अःत:करण- 
शुद्धि होनेके कारण उसके सामने 
ब्रह्मविद्या प्रकट हुई। वह है 
'हैमवती उमा? । उमा माने ॐ होता 
है।उ+म+अ, अ+उ+म=3% 
अनेक तन्त्रोंमें उमाको ३ माना 
गया है । उमासे परमात्माको अमि- 
व्यक्ति होती है--ऐसा sted मिश्र 
बोलते हैं (द्र ० खण्डनखण्डखाद्यका प्रथम 
मङ्गल wit) केवळ उमासे हो 
Sacer अधिगति नहीं होती। 
प्रमया-मया--मयापि अधिगतम्‌ = 
माँसे मो अधिगति होती । उमा माने 
उसे, मया माने मासे, आतमना मो । 
अपि अघिगम होता है। ' आगथों 
उमा । अब इनद्रने प्रश्‍न किया-'भो 


'केन'का अभिप्राय | 


उपनिषदं ब्रहि l माताजी, आप 
हमको उपनिषद्‌ सुनाइये | 

यह वडी प्रदन है जो उपनिषद्रक्र 
आरम्ममें आया, कथा वादमें कहो 
गयो । प्रश्‍न प्रारम्ममें आया-केनेषितं 
qafa प्रेषितं मनः (१.१) | केन 
का aq छिगाकर बोला गया । केन- 
सुखेन--मूमा | वद सुश्च-स्वरूप कोन 
है ? केन = एकेन । 

एक प्रजापति हो पहले थे। 
“हिरण्यगर्भः समततंताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीद्‌ । स दाधार पृथिवों 
द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम' । 
( ऋग्वेद १०.१२१.१ ) । 'कस्मे' का. 
अर्थं है 'एकको' । यह प्रश्‍नवाचक दाब्द 
नहीं है। कस्मे शब्दमें 'ए' वर्णका 
नाश हो गया । कस्मै देवाय “एकस्यै 
देवाय' | निवचनमें वर्ण-विकार एवं 
वर्णनाश दोनों होते हैं। इस ज्ञानक्रा 
प्रेरक कोन है? यहाँ प्रसन-प्रतिवचन 
से विचार किया गया है । SAT हुआ, 
ag कोन है ? जो हमारे मनको अभीष्ट 
स्थानमें भेज देता है | 

केनेषितं पतति प्रेषितं मन: | 
; (१.१) 

प्रषितंका दूसरा अथं भो है-- 
प्रेषितामव । 'किमु'का लोप हो गया । 
हमारी जो इन्द्रियाँ हैं, प्राण हैं, आंख 
हैं, कान हैं, वाणों है--इनको भेजने 
वाला कौन है? उसको आज्ञा माननेम 
मो तो कुछ Ta होता होगा ? इनका 
प्रेरक कोई एक तो होगा न? इनके 


[२०७ 
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देवता तो अलग-अळन हैं, वह कोई 
एक तो होगा ? 
क.उ युनक्ति ( १.१ ) ? 
वह कोई ‘un होगा ! ga- 
स्वरूप भी होगा क्योंकि 'कः' है। 
NAN उत्तर है, वह देव होगा 
सुखस्वरूप होगा। सबका नियोक्ता 
होगा । कौन है? क उ देवो युनक्ति ? 
उत्तर दिया--बाहर ढूंढने मत जाओ। 
हमारे मन, कान, जीम, आँख, प्राण 
ये पाँचों अलग-अलग देवताओंसे 
सञ्चालित होते हैं | 
इन्द्रियोंके अलग-अलग विषय हैं। 
समझना यह है कि इनका सचालक 
एक कौन है? उसे see लिए 
बाहर मत जाओ | जरा, एक कदम 
"पीछे हट जाओ । मन, आँख, कान 
ये सब अध्यात्म हैं । इनके देवता बाहर 
a हुए हैं। इन dia विलक्षण 
एक तत्त्व है, वह मन-का-मन है, 
चक्षु-क्ा-चक्षु है, श्रोत्र-का-श्रोत्र है, 
पाण-का-प्राण है, वाक्‌-का-वाक है । 
इसका अथे है कि जिस मूल रूपमें 
थे सव-के-सब एक होते हैं, जिसके 
सुखसे इनमें सुख आता है, जिस 
ज्ञानसे ज्ञान आता है, चत्तासे सत्ता 
भाती है वह परमात्मा हैं। उसे 
डूँढनेके लिए बाहर मत जाओ । बाह्र 
जाओगे ? जरा, ले तों जाओ बाहर 
अपने मनको। पुरवका पता लगा 
आओ | उसका अन्त नहीं मिलेगा, 
जन आदि मिलेगी । आखिर मनको यहीं 
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अलग-अलग . 


आकर सोना पड़ेंगा। कानसे शब्द- 
राशि सुननेके लिए बाहर जाओगे तो 
न आकाशका अन्त मिलेगा, न शब्दका ' 
अन्त मिलेगा । कानको वहीं लौटकर ` 
आना पड़ेगा । इस प्रकार वाक्‌को, 
प्राणको वहीं लोटना पड़ेगा । इसोको 
अध्यास बोलते हैं। इसके बिना न ३ 
कतृत्वकी सिद्धि होती है, न ज्ञातृत्वकी, 
न भोकतृत्वकी । अध्यास मिट जाये, 
इसके लिए हो सारे वेदान्तोंका प्रयास 
है । तो, कतृंत्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व भी 
गया ! केवल चिन्मात्र वस्तु ही शेष 
रही, आओ. उसे Ts । 
न तत्र चक्षुगं्च्छात 
न वाग्‌ गच्छति नो मनः। 
न विद्मो न विजानीमो 
यथेतदनुशिष्यात्‌ ॥ 
(१.३) 
आँखसे ब्रह्मको मत set उस 
अन्तर्यामीको, उस प्रेरकको उस सन्नि- 
धानको, प्रकाशकको, उस सुख-स्वरूप 
भूमाको, उस चिन्मात्र सत्‌को आँखोंसे 
dean fou मत जाओ । ag आँखके 
भीतर बैठा gat—ata है । आँखसे 
उसे नहीं देख सकते । कोई भी स्वयं 
स्वयंको नहीं देख पाता । क्योंकि वह 
स्वयं दिक्‌, कालादिसे अपरिच्छिन्न 
है । परिच्छेद-सामान्यके अत्यन्ताभावसे 
उपलक्षित । उसको आँखसे नहीं देख 
सकते | आँखसे तो केवल रूपको देख 
सकते हैं। स्पशंको भी नहीं जान 
सकते । रूपग्राहक इन्द्रियका नाम नेत्र 
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“द्वे मनको कितना भी भूतकालमें 
भेजो, भूतका अन्त नहीं । भविष्यमें 
' . भेजो, भविष्यका अन्त नहीं । परोक्ष 
: . . बस्तुको ढूंढनेके लिए मनको भेजेंगे, 
* बह लौट आयेगा । आँखोंको भेजेंगे 
वहु लौट आयेगी । 
न तत्र चक्षुर्गच्छति 
सूर्यं जिसका अधिष्ठात्री देवता है, 
ag आँख वहाँ नहीं पहुँच सकती । 
ag रूप नहीं है, वह आँख नहीं है 
और न वह सूयं है | 
न वाग्‌ गच्छति-- 
जिसका अधिष्ठात्री 'देवता न 
अग्नि है, न शब्द है, न वाणी है और 
"जो “प्राणः प्राणीयते' ( १.८ ) प्राणो- 
'पासनासे भी प्राप्त होनेवाला नहीं है, 
प्राणका प्रेरक है, प्राणका साक्षो है। 
बही गति, स्थिति सबका साक्षी है । 
ag उससे प्राप्य नहीं, न होगा । 
नो मनः 
चन्द्राधिष्ठात्री देवता जो मन है, 
मन वहाँ मनकी गति है, न मन्तव्य है, न 
'चन्द्रमाकी गति है । न विद्य:-दीपको 
प्रकाशित करनेके लिए दूसरे दीपककी 


जरूरत नहीं होती, विषयको प्रकाशित - 


मकरनेके लिए दोपककी भी आंवस्यकता 
है और आँखकी भो आवश्यकता है। 
लेकिन उसको प्रकाशित करनेके लिए 
न दीपककी आवश्यकता है, न आँखको 
आवश्यकता है। रूप है ही नहीं तो 
ये कया करेंगे ? 


“केन'का अभिप्राय | 


अदान्दमस्पदांभरूपमद्ययम्‌ 
( कठोप० १.३१५ ) 
ये इन्द्रियां क्या करंगी--त 
faa: इन सबको मिलाकर मी हम 
नहीं जान सकेंगे । वह वुद्धि, जिस 
बुद्धिसे हम आकाश, पाताल एक कर 
देते हैं, उससे मो हम नहीं जान सकते | 
यह बुद्धि है अजुंनके घरवाली | 
श्रीकृष्ण अजुंनके साले हैं । सुमद्राका 
विवाह हुआ है श्रीकृष्णसे | 
बुद्धि तु सारथि विद्धि 
-o (FAT. १.३.३) 
बुद्धि देनेवाला तो सारथि है। 
बुद्धि देनेवाला साला होता है। 
कलिंयुगमें साले लोग बहनोईको बुद्धि 
देंगे। जिसको वहन घरवाली उसका 
क्या पूछना ! तो कलियुगके प्रारम्भमें 
स्यालाचायं बनकर जिन्होंने वुद्धिका 
उपदेश किया, वे हैं अजुनके सारथि । 
बुद्धिको सारथि बोलतो है उपनिषद्‌ । 
बुद्धिसे सोचें तो किसी मी प्रकार 
बुद्धिका प्रत्यक्ष होना चाहिए । 
अललटप्पू अनुमान नहीं होता । प्रत्यक्ष 
जो अग्नि और धूमका सम्बन्ध 
है, उससे अग्निका अनुमान करनेपर 
अग्नि यदि नहीं मिलेगी तो अनुमान 
चया होगा? कल्पना हो जायेगी। 
अनुमानसे भी अनुमित वस्तुको प्राप्ति 
होनी चाहिए । अर्थापत्तिसे अनुप- 
रूब्धिसे यदि चस्तुकी प्राप्ति नही होगी, 
साक्षात्कार नहीं होगा, तो वह किस 
कामका ? यहाँ बुद्धि अनुमान क्या 
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.करेगो, आत्माके बारेमें ? व्याप्तिग्रह 
हुँ ही नहीं। तब बुद्धि भी ठप्प ! 
भतिन va जिहि मति लखे 
--विचार सागर 
दृस्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया 
सूक्ष्मदशिभिः | 
( कठोपनिषद्‌ १.३.१२ ) 
फिर बुद्धि थोड़ी देरके लिए 
आदी-जाती है। न विद्मः--किसी 
जी यन्त्रसे उसे हम ज्ञानका विषय 
नहीं बना सकते । वह ज्ञान अशुद्ध है, 
अपूण है, जिसमें ज्ञानका विषय अलग 
होता है । वह ज्ञाता जड़का होगा 
जिसका ज्ञान विषयसे अलग होगा । 
वह उस विषयसे तादात्म्यापञ्न होगा 
¦ जिसका ज्ञेय अळग होग़ा। इसलिए 
शुद्ध ज्ञानका स्वरूप वह होगा जहाँ 
mga और ज्ञेय दोनों नहीं होंगे । 
विदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्वं 
यद्ज्ञानमद्वयस्‌ | 
( भाग. 2.2.28 ) 
जञातृ-ज्ञेय-विमागशून्य जो ज्ञान 
है बही शुद्ध ज्ञान है। उसको हम 
अपने ज्ञानका विषय कैसे बना सकते 
हैं? न विद्यः | अच्छा, है तो सही, 
किसी प्रकार उसका उपदेश तो करो | 
हाँ, गुरुजी, आपको ऐसे ज्ञानका 
साक्षात्कार है, अनुमव है, आप ज्ञान- 
स्वरूप हैं, उसे अंगुलीके इशारेसे 
दिखा दीजिये। उपदेश माने जिस 
ओर वह वस्तु हो, निकटकी उस 
वस्तुको, दिखा देना । उप माने पास, 


२१०] 


देश माने दिखाना। जरा पाससे 
wee कर दीजिये महाराज ! 

खञ्जन मञ्जु तिरीछे नैननि। 
तो न विजानीमः हमको यह मालूम 
नहीं है कि इसका उपदेश किस तरह 
हो ? किस विज्ञानसे, किस प्रक्रियासे 
हो ? जैसे जाति, गुण, रूपका उपदेश 
दिया जा सकता है। क्रियासे, 
सम्बन्धसे, रुचिसे, शब्दकी प्रवृत्ति 
होती है । यह सफेद है-- गुणसे प्रवृत्ति 
हो गयी। यह ब्राह्मण, राजपूत, 
मनुष्यादि हैं--जातिसे प्रवृत्ति हो 
गयो । नामसे प्रवृत्ति हो गयी । रुचि- 
से हो गयी । 

जिसमें शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होती, 
हम कंसे तुम्हें समझावें बेटा, बोलो ! 
a विजानीमो-यथा एतद्‌ अनु- 
ष्यात्‌ । यद्यपि यह अपरोक्ष है 
फिर भी हम इसे कैसे समझावें ? माने 
अन्यके अपवादके. अतिरिक्त इसे सम- 
झानेकी दूसरी युक्ति या शेली, दूसरा 
ढंग, नहीं है । अनुशासन देखो बेटा, 
इसे कँसे समझना ? 
अन्यदेव तद्विदितादथो afa- 
दिताधि | इति शुक्रम पूर्वेषां येन- 
स्तद्‌ व्याचचक्षिरे । ( १.३) 

अब देखो, इस उपदेशको --इसमें 
आगम-पूर्वाचार्याकी परम्परा चाहिए-- 
सम्प्रदायाविच्छेद चाहिए | वेदका यह 
कहना नहीं है कि हमसे पूर्वे कोई 
आचायं थे, जिनसे हमने सुना है । 
यह उपदेशकी पद्धति बतानेके लिए. 
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है कि गुरु-शिष्य-सम्प्रदाय-परम्परासे 
हो बोध होता है । इति शुश्रुप 
पूर्वेषाम---उन्होंने हमें बताया है, 
कँसे बताया सो बताओ । एक ओर 
तो कहते हो--ग्रुण-क्रिया, सम्बन्ध 
उसमें नहीं है, हम जानते ही नहीं कि 
किस ढंगसे उसका विविक्तरूपसे वर्णन 
करें । दूसरी ओर कहते हो पूर्वा 
चार्योने हमको व्याख्यान करके बताया 
है । आपके गुरुने जैसे. आपको बताया 
था वैसे ही हमें मी बताइये महाराज ! 

यह उपनिषद्‌ है। जो कुछ 
बोलती है--सीधो-सादी माषामें 
बोलती है। द्वैतवादियोंका खण्डन 
करनेके लिए बहुत बड़ा गडबडझाला 
करना पड़ता है। विदिष्टाइतियोके 
खण्डनके लिए वेदान्तमें बहुत विस्तार 
किया है । अपनेको मारनेके लिए सूई 
काफी होती है, दुसरेको मारनेके लिए 
तलवार भी काफी नहों होती। अपने 
अहंको मिटाना हो तो चुटको बजाते 
ही मिट जाय । 

एक महात्माके पास गये । बोळे 
देखो, पण्डितजी ! ( हमें पण्डितजी 
बोलते थे—संन्यासी नहीं हुआ था) 
अभी जो कोई भोग मोगना हो, जो 
करना हो सो कर लो, जो पाना हो 
सो पा लो । जव तुम्हें कुछ मो 
संसारमें करना-पाना न हो तो हमारे 
पास आना--हम तुम्हें चुटकी बजाते 
ब्रह्मज्ञान करा देंगे । जबतक दुनियामें 
तुम्हें कुछ मो भोगना है, पाना है, 


"केत'का अभिप्राय | 


करना है, तबतक तुम इसके अधिकारी 
नहीं । इसका मुख्य अधिकारी विरक्त 
ही है । जिसके मनमें संसारमें राग-द्वेष 
है, शत्रुका चिन्तन कर रहा है तो 
ब्रह्मका चिन्तन कैसे करेगा ? कर्मका, 
स्थानका, व्यक्तिका चिन्तन कर रहा 
है, उसे परमात्माका साक्षात्कार कैसे 
होगा? दोनों एक साथ नहीं हो 
सकते। | 
चाखा ` चाहो प्रेमरस 

राखा चाहो मान। 
एक म्यात्तमें दो खड्ग 

देखा सुना न कान ॥ 

यदि आपकी वृत्ति तीरकी तरह 

लक्ष्यको ओर अग्रसर होनेके लिए 
तैयार: नहीं. है, बीचमें अटकती है, 
भटकती हैं विषयोंमें, राग-द्वेष करके 
लटक जाती है और इधर गयी, उधर 
गयी तो चटक गयो, हूट गयी, फूट ' 
गयी । इससे परमात्माका साक्षात्कार 


होगा । 

इसके जाननेकी, इसके उपदेशको 
प्रक्रिया क्या है? यह गुरु, शास्त्रसे 
प्राप्त होगी अविच्छिन्न, जो आगम 
है उससे प्राप्त होगी । इति शुश्रुम 
पूर्वेषाम्‌ ` माने--आचार्याद्‌ हूँ 
बिदिता विद्या ( छन्दोग्य ४.९.३ । 
arama जब विद्या विदित होती दै 
तो शुद्ध वस्तुका साक्षात्कार कराती 
है । विद्या उपादेय-रक्ष्य नहीं है, 
वह तो केवल उपयोग मात्रके लिए 


है। जब प्रयोजनकी पूर्ति हो जातो है, 
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तो उसका उपयोग पुरा हो गया। To 
'श्रोशिवकुमार शास्त्रीजीने लिखा है-- 
प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर इसका उप- 
योग क्या है? अर्थात्‌ उपयोग ही 
नहीं रहा । बन्धन है ही नहीं, यह 
बोध हो गया । मोह अपने आत्माका 
स्वरूप ही है--यहं बोध हो गया तो 
विद्याका बाझ अपने सिरपर ढोया 
जायेगा ? कोई उपयोग न हो और 
बोझ सिरपर ढोया जा रहा हो तो 
क्यों? 
एक महात्मा अपने सिरपर खाट 
ढोया करते थे। जहाँ सोनेका, 
बैठनेका, मन होता वहाँ बिछाते, वैठ 
जाते । वे खटियावाले वावा थे । 
संसारी लोग चौबांस घण्टे! खाट ढोते 
"रहते दै--इन्हें तो सोने-वेठनेका मौका 
“ही नहीं । बोझ लिये घूमते रहते हैं | 
“बोझ तो बना रहता है । मारवाही-- 
-इन बोझ ढोनेवालोंको ज्ञान हॉ जाय ! 
बाबा, बोझ उतारो तो सही ! वोझ 
सिरपर -है ? नहीं, खोपड़ीमें है, 
-काहेका ?---विदितका; अविदितका--- 
"अन्यदेव त्तद्विदिताविदितादेव | 
"जो तुम जानते हो, उससे भी 
अलग और जो तुम नहीं जानते, 
उससे भी अलग--हृस्‍्य भी नहीं है, 
परोक्ष भी नहीं है। दोनों--विदित 
हस्य है, अविदित अदृश्य है। एक 
कार्य है, एक कारण है। कार्य-कारणके 
चक्करमें सारी दुनियाँ पड़ी हुई है । 
बड़े-बड़े जो पण्डित हैं वे काय- 


२१२] 


कारणका निरूपण awa लगे रहते 


हैं। aa प्रमाणका विचार शास्त्रसे . 


करें। किसलिए है प्रमाण-विचार- 
ज्ञाने लिए ? ना, यह प्रमाण-विचार 
आत्मसाक्षात्कारमें उपयोगी नहीं है । 
वैशेषिक आदिमें भो जो प्रमाणका 
विस्तार है--वणंन है, कोटि विशेषोंको 
जानकर अपने ज्ञानका बोझ वढ़ानेके 
लिए है। ना, ना उन faik 
रहनेसे, प्रकृति-पुद्षका उसके भेदका 
जो ज्ञान है--वह दिमागमें रखनेके 
लिए है। नहीं, प्रकृतिका. ज्ञान प्रा 
करके अनेकताका निषेध कर दिया, 
पुरुषका ज्ञान प्राप्त करके सङ्गादिका 
निषेध कर दिया । अब तो बिल्कुल 
अद्वेतके निकट पहुँच गया । किनके 
लिए सांख्य है? जो कुछ बनता है 
ag अनित्य होता है--इसके प्रति- 
पादनके लिए । ये सब तत्तददर्शनोंके 
जो ज्ञान हैं, यह पुश्र-कलत्रादिमें 
आसक्ति कम करानेके लिए हें । जड़, 
चेतनके विमागकी ओर ले जानेके 
लिए जँन-दशंन है । निष्प्रपश्चताकी 
सिद्धिके लिए बौद्ध दर्शन है। सब-के- 
सब अद्वैत दर्शनमें उपयोगी हैं । अपने 
स्थानपर चाहे प्रमाणका ज्ञान हो, चाहे 
विशेषका ज्ञान हो, चाहे प्रकृतिका 
ज्ञान हो, चाहे समाधि लगे; चाहे 
पुइषकी असङ्गताका बोध हो, कर्मानु- 
Baa जो साध्य वस्तु है उसको 
ठीक-ठोक समझ Sl यह सब 
'नेति में-से 'इति' शब्दके अथ हैँ । 
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“इति a’, 'इति न।' शून्यम्‌ 

- इति ai षोडश पदार्था इति न। 

qg पदार्था इति न । प्रकृति: इति न । 

पुरुषा इति न कर्माणि स्वर्गादयश्च 
इति न । 

'इति'पदका अथे समझनेके 
लिए ही सारा विस्तार किया हुआ 
है। _ 'इति'--पदका अर्थं  जबतक 
समझमें नहीं आयेगा, तबतक निषेध 
कैसे आयेगा ? अज्ञातका निषेध नहीं 
होता । ज्ञातका निषेध होता है। 
बोलो--नहीं, वावा ! यह वेदान्त तो 
ऐसा है ज्ञात-अज्ञात दोनोंका ही 
निषेध कर देता है। परं ज्ञान और 
अज्ञानका जो साक्षी है, उसका निषेध 
नहीं करता क्योंकि वह निषेध्य नहीं 
है। वह निषेध ‘ag नास्मि इतिः 
tat नहीं है। मैंका, आत्माका, 
निषध नहीं हो संकता । 

प्रतीतिका भो निषेध नहीं हो 
सकता | क्योंकि अप्रतीति मी एक 
श्रतीति ही है। तंब भानका निषेध 
मत करो । आत्मसत्ताका निषेध भत 
करो । जो निषेध करना शक्‍य हुँ 
उसका निषेध कर दो । निषेध्यके दो 
रूप होते हुँ-एक ज्ञेय ओर दुसरा 
कल्पित अज्ञेय अर्थात्‌ अञ्ञेयत्वेन जो 
HAT हो | 

एक बार चित्रकूटके स्वामीजीके 
पास गया। १७-१८ वषंकी उम्र 
थी। उसने कहा--महाराज, मैं 
अज्ञानी gl मुझे उपदेश कोजिये । 


“केत'का अभिप्राय | 


बोळ--तुम अज्ञानी कैसे हो ? aga 
दिनोंकी बात है । हृषीकेशमें एक नदी 
बहती है--चन्द्रमागा, उसके आगे 
एक नाला था । उसमें बुक्षोंके पत्तोंकी 


छाया करके बैठे थे-महात्मा | 


उनकी पचास वषकी उम्र रहो होगी । 
वे बोले जब तू अपनेको अज्ञानी 
जानता हैं तो तू अज्ञानी कँसे हुआ ? 
अज्ञानीको जाननेवाला हुआ न! 
विदित माने होता है नाम-रूप॑वाला | 
जो पदार्थ होता है, अर्थात्‌ कायं और 
कारण, ज्ञेय और ज्ञाता, भोग्य और 
माक्ता वे साफ मालूम पड़ते हैं। आई, 
जो माळूम पड़ते हैं, वे प्रतीतिके 
विषय हैं और तुम प्रतीतिके अधिष्ठान 
हो । ज्ञानस्वरूप सत्त्व हो । प्रतीतिके 
विषयमें जो अहंभाव है, इसीको 
अध्यास बोलते हैं । पाप, पुण्यं, पुन- 
जन्म, नरक, स्वगं, -जीव सब-के-सव 
इस अध्याससे at सिद्ध होते हैं। 
उसकी निवृत्तिके लिए स्वाभाविक 
खूपसे वेदान्तकी ही चरितार्थता है । 
वेदाम्तकी ˆ चरिताथंता अध्यासकी 
निवृत्तिमें है । यदि पूर्वपक्ष न हो ता 
उत्तरपक्ष कँसे होगा ? अध्यास चूँकि 
अमरूप है, इसलिए 'ज्ञानसे उसकी 
निवृत्ति होती है । भ्रमकी निवृत्ति 
प्रमासे होती है। भ्रम केसे आया? 
अपने स्वरूपके AMAT । अज्ञान हो 
अव्याकृत है । अज्ञात ही माया है । 
अविद्यासे प्रत्युपस्थापित माया 
है । अविद्याको अविदित कहो या 
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मायाको अविदित कहो--एक ही 
वात है। ये जो wales पदार्थ हैं 
ये तो अविदित हैं । जो अविद्या और 
माया हैं अर्थात्‌ यह जो कार्य-कारण- 


भाव है वह नहीं है--कार्यकारणता ' 


नास्ति । रह पारमाथिक दृष्टि है । 
खुदाने बिना जीवके जीव बना 
दिया, बिना जगत्के जगत्‌ बना दिया । 
खुन कहा और बन गया ।. कोई इसाई 
मुसलमान, चार्वाक, भारतीय, अभार- 
तीय जडाहवेतवादो--सब बन गया.। 
जैसा जिनके हृदयमें माव मर दिया गया 
वह वैसा बन गया । हम तीस वषंके 
ऐसे बच्चेको जानते हैं जो अपनी माँसे 
जन्मा नहीं । बेटा नहीं है, गोद लिया 
हुआ है । जन्मा और. गोद:ले. fear 
गया । आजतक उसे बताया ही नहीं 
कि तुम दूसरी माँसे जन्मे हो |. माँने 
जिसे बाप बता दिया उसे बाप , मान 
fear नाना, नानी सब बतानेके 
अनुसार हो गये । इसी प्रकार ये सब 
चीजें हमारे दिमागमें मरी गयी हैं-- 
यह अपना है, यह पराया है। 
बचपनमें यह कौन जानता था? 
रामू बालक भेड़िया बत्त -गया। 
लखनऊकी .बात है । भेड़ियेको देखकर 
भेड़ियेके द्वारा पाला जाकर हाथ- 
पेरसे चलना सीख लिया। dea 
कच्चा मांस खाने लगा । वह भेड़िया 
(भिडियाकी तरह व्यवहार करनेवाला) 
हो गया | 
यह जो कम्पनो हमको मिली है, 


२१४] 


इसने हमारे : दिमागमें बहुत कुछ देस 
दिया । इस sat हुई चोजका नाम 
अध्यारोप है। यह बाह्रसे थोपी-- 
गयी -- कार्य-कारण दोनों । 

बाबू रामसहायजी थे। रामघाटमें 
रहते थे। वे पूछते थे--तुमको 
ईश्वरका दर्शन हुआ है? यदि उनसे 
कोई पुछ ले तो कहते थे-हम तो 
तलाश कर रहे Fl एक नर-नारायण 
महात्मा साथ-साथ रहते थे । परमाथ- 
निकेतन, स्वर्गाश्रम में। उनसे भी 
बाबूजीने _पूछा-तुमको ईदववरका 
दर्शन हुआ है? वे बोले - हाँ । हमको 
करा सकते हो? हाँ। कराओ। 
शामको आठ बजे गङ्गा किनारे. वहाँ 
आजाना, ईशवरका दर्शन करा देंगे । 
argent गये । वे भी आगये । दोनों खड़े 
हो गये। दशन करो हम ईइवर हैं। 
बाबूजी बोले--हम ऐसे नहीं मानते । 
पहले सृष्टिका प्रलय करो । सृष्टि नयी 
बनाओ | सामने जब सृ्ि-प्रलय़ करके 
दिखाओगे तो. हम ईश्वर मानेंगे । 
जबानी जमा-खचंमें आनेवाले नहीं । 
जब सृष्टिका प्रलय हो. जायेगा तो तुम 
कहाँ रहोगे? तुम्हारी बुद्धि कहाँ 
रहेगी ? तो बोले--तुम कहाँ रहोगे ? 
बनाकर दिखाओ हमें सृष्टि और 
प्रलय । 


कार्यमें कारणत्वकी कल्पना तथा _ 


कारणमें कार्यत्वकी कल्पना--इन 
दोनोंके मुलमें भूत और भविष्य जो 
काल छिपा हुआ है--यह अविद्याकी 
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वृत्ति है। काल अविद्याकी वृत्ति है । 
नाम-रूपको अभिव्यक्ति विशेष आकृति 
होना, उत्पन्न होना, दीखना-विशिष्टा 
आकृतिः यस्यास्ति इति व्याकृतिः, 
व्याक्रियते इति व्याक्तस्‌ -और 
अव्याकृत--पूव॑ दशा में था अव्याकृत-- 
वह पूवंदशा अज्ञाततामें होती है। 
यह पूर्वको आदि भो अज्ञततामें, 
qim अन्त भी अज्ञाततामें है। मैं 
gaat आदि हूँ । हमसे पूवं शुरू होता 
है । मैं पश्चिमको मो आदि हूँ । हमसे 
पश्चिम शुरू हाता है । मैं पूवंका अन्त 
हूँ । मैं पश्चिमका अन्त हूँ । न भूतको 
आदि होती है, न भविष्यका अन्त 
होता है । न कहीं प्रख्य है, न सृष्टि । 
मुझसे सृष्टि ही सृष्टि है । मैं ही भूतकी 
आदि हूँ । मेरे पीछे-पीछे भूत बहता 
आता है । मेरे आगे-आगे भविष्य 
जाता-जाता रहता है। भूत और 
सविष्यका आदि-अन्त मैं हूँ, भूत, 
भविष्य अन्यत्र नहीं है--परन्तु मालूम 
कहाँ दै? 
न खुदा न बन्दा था, 
मुझे मालूम न था! 
जो इल्लतसे जुदा था, 
मुझे मालूम न था॥ 
इस देहको मैं समझनेके कारण मैं 
वन गया. 'वस्तृका आदि', देशका 
आदि', "कालका आदि' । जहाँसे 
भानका उदय है, जहाँ भान है, वहीं 
विश्वसृष्टिका उदय-प्रलय । इसे बोलते 
हें-यह अहृदय होकर भी अपरोक्ष 


'केन'का अभिप्राय | 


है। इसका नाम है स्वप्रकाश 
आत्मा । श्रुति कहती है--काळकी 
कल्पनासे पूर्व, वस्तुकी कल्पनासे पूवं, 
दिक्‌, काल, तथा वस्तुकी कल्पनासे 
पश्चिम और दिक्काल, वस्तुकी कल्पना 
को सिद्ध करनेवाला परिच्छेदोसे 
अतीत अधिष्ठान स्वरूप स्वप्रकाश ब्रह्म 
है, वह तुम हो । इसलिए--- 
अन्यदेव विदितार्विदिताभ्याम्‌ 
बिदित और अविदितसे विल- 
क्षण, कार्यं और कारण दोतोंका 
प्रकाशक अधिष्ठान, अन्यमें स्थित 
देश, कालके प्रकाशक नहीं, स्वमें ही 
स्थित देश, काल द्रव्यके प्रकाशक 
अर्थात्‌ अघिष्डान-स्वरूप ब्रह्म है । 
अतीत और भविष्यत्‌, ब्रह्मसे अन्यत्र 
हैं सो नहीं, । अपनेमें ही कल्पित, 
अपनेमें ही प्रतीयमान, अपनेमें ही 
विलीयमान अष्िन ज्ञानसे प्रभावित 
होनेवाले दिक्कालादि द्रव्य हैं। जो 
दिक्‌ काल आदि पदाथ हूं, वे तुम 
नहीं | हमको गुरुजनने बताया था -- 
इति शुश्रुम पर्वेषास्‌ (१.३) | 
ऐसा बार-बार आता है । ईशो- 
पन्तिषद्में भी आता है। थोड़ा पदका 
भेद है । कहीं 'विचचक्षिरे' है, कहीं 
'व्याचचक्षिरे' है। कहीं ‘Gaara’ 
है, कहीं “धीराणाम्‌ है' । परन्तु तत्त्व- 
ज्ञानकी प्रणाली यही है बाबा! 
अपनेसे कोटि-कोटि वेदान्त-ग्रन्थ पढ़ 
लो, अपनी अक्कलसे चाहे जितनी 
दौड़ लगा लो, वेदान्त-प्रमाणका 
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प्रामाण्य ही नहीं रहेगा, वह अनुवादक 
हो जायगा । 

यह जानना चाहिए कि प्रत्यक्ष 
अनुमान, उपमान अन्य प्रतिपादक 
qa, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, 
सम्मव--इनसे अन्य वस्तुओंकी सिद्धि 
मकी जाती है । प्रमाता; प्रमेय, प्रमाणको 
Re करनेवाला स्वप्रकाश अधिष्ठान 
g । उसकी सिद्धि नहीं की जाती । 
„ इति शुश्चम पूर्वेषां ये न स्तद्‌ 

व्याचचक्षिरे | 

अन्य सब वस्तु नित्य-नितान्त 
'परोक्ष होती है । अतः उसके ज्ञानके 
"लिए शब्दकी, वाह्यकी आवश्यकता 


होती है और जो कोई वस्तु नितान्त 
अपरोक्ष होकर अज्ञात होती है-- 
अज्ञान-प्रत्युपस्थापित वस्तुओंसे 
तादात्म्य होता है, अव्यास होता है 
तब अध्यासकी निवृत्तिके लिए वाक्य- 
की आवश्यकता होती है। इसलिए 
उपनिषद्का कहना है--'तुम आजाओ 
हमारे पास---यह 'आगम' है । अब 


. हम इसका व्याख्यान, विस्पष्टीकरण 


करते हैं | 
- --विश्वम्भरनाथ द्विवेदी 
संकरून : परमाथ -आश्रम, 
सप्तसरोवरमें आयोजित 
२४-४- ८१ का प्रवचन 


शान्तिः शान्तिः afa: 


हाथ वहीं तक डालो जहांसे खींच सको | किसीसे उतना 
ही सम्बन्ध जोड़ो, जितनेसे अपना मन' बेकाबू न हो जाये, 
अपनेको खींच सको, वापस आ सको । बिना अपने आश्रयमें 
लोटे संसारमें सुख-शान्ति नहीं मिलती हे | 


x 


x 


SRILA बढ़कर अपना और कोई आपका इस संसारमें 
नहीं हे । संसारके विषय जब आपको खींचकर संसारमें ले 


y 


rr 


Smee ede STOTT EDS 

जाना चाहें तब आप ईश्वर रूपी खम्मेको पकड़ लीजिये . 
विषय आपको नहीं खींच स॒केंगे। एकको मजबतीसे पकड़ 
लेनेपर दूसरे सब छूट जाते हैं। 

म = 


महाराजश्रीके प्रवचनसे, संकलन : के. जालान 
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गोताका बुद्धियोग 
स्थितप्रज्ञता-ब्राहमी स्थिति 


श्रोरामभाउ शास्त्री 


“तन्मे मनः शिव संक्रल्पमस्तु' 
( यजु० ३४.१ ) 

मेरे मनके संकल्प शुभ और 
कल्याणमय हों । 
सन बुद्धया शुभया संयुनक्तु । 

( शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४,१.१२ ) 

भगवान्‌ हमें शुभ बुद्धिसे 
संयुक्त करे । 

बगीचेमें फूल खिलते हैं, वाता- 
. वरण सुगन्धित हो जाता है। मनमें 
विचार खिलते हैं जीवन सुगन्धित हो 
जाता है। यही सुगन्धित जीवन 
हमारा लक्ष्य होना चाहिए । 

जीवनमें इस सुगन्धका संचार 
करनेके लिए श्रोमऱद्भगवद्गोता अनुपम 
ग्रन्थ है । दुध स्वास्थ्यके लिए पृण 
खाद्य है । गीता-माता भारतकी 
सवंमौम संस्कृतिके आधारपर मानवीय- 
गरिमाका पोषण करनेवाले विचारोंका 
पुणं ग्रन्थ है । 

दुग्धम्‌ गीतामृतं महत्‌ | 

इसका प्रारम्म अजुंनकी व्यथा- 
कथा ( विषाद-योग ,से होता है। 


गीताका बुद्धियोग स्थितप्रज्ञता-ब्राह्मी स्थिति ] 


अन्याय और अधमंकी शक्तियोंके 
विरुद्ध युद्ध शुरू होनेवाळा है। इस 


` संग्रामके नायकोंकी रक्तवाहिनियोंमें 


बहनेवाला रक्त एक ही कुटुम्बका है । 
पुज्य आचार्योका रक्त है। सगे-- 
सम्बन्धियोंका रक्त है । 

इस श्रातृ-घाती महायुद्धमें यही 
रक्त बहेगा। कया यह उचित है? 
कया स्नेह-सम्बन्ध उचित हैं अथवा 
आजीवन पाले हुए स्नेह-सम्बन्धोंको 
ध्वस्त करनेवाला क्षत्रियका कतंव्य 
कर्म-युद्ध उचित है ? कत्तव्य और 
अकतंव्यके सम्वन्धमें अजुंनका मन 
शंकाकुछ हो गया। मोह-ग्रस्त हो 
गया । अनेक विध शंकाओंकी प्रबल 
आँधीने उसके मनकी लक्ष्योन्मुखता 
क्षीण कर दी। क्षत्रिय-घमंकी 
उद्घारक-शक्तिमें उसका विदवास जड़- 
मुलसे हिल गया । उसका व्यक्तित्व 
विभाजित . और अवसाद-ग्रस्त हो 
गया । आधुनिक मनो-विज्ञान इसे 
“सिजोफ़ेनिक' ( Schigophrenic ) 
और 'डिप्रेसन' ( Depression )को 
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स्थिति कहता है। यह अवसाद 
( विषाद ) इसलिए 'योग' हो गया 
कि इसने अजुंनके आध्यात्मिक 
विकास ( बुद्धियाग )को भूमिकाका 

` तैयार किया | 
कमंकी गति गहन ( गहना 
कर्मणो गतिः ) होनेके कारण जीवनमें 


ऐसे अवसर आते हैं जबकि व्यक्ति. 


anday ग्रस्त होकर विषादकी 
स्थितिमें जा गिरा है । fastest इस 
घातक स्थितिमे मुक्त होनेके लिए 
व्यक्ति AGT तरह गीता माताके 
विचारोंका आश्रय लेकर अपनी वाह्य- 
चेतनाका sa उच्च स्थितिमें उन्नमन 
कर सकता है जहाँ शुम-अशुम, पाप- 
पुण्य, नीति-»नोतिंकी  सीमा-रेखाएं 
लुप्त हो जाता हैं ( शुंम-अशुम परि- 
त्यागी--१२ १७ , आर ‘fasta’ 
'योग'का उपकरण बन जाता है । 
शिक्षा-शास्त्री कहते हैं कि 
शिक्षाकी प्रक्रियामें गुरु अपने शिष्यको 
अन्तदृष्टि विकसित करे । अपने विचार 
दिष्यपर नहीं लादे । इस विकसित 
aden प्रकाशमें शिष्य स्वयं 
वस्तुओं, स्थितियों और घटनाओंके 
बाह्य-स्वख्पके पीछे विद्यमान गम्मीर- 
तम सत्यको जान सकेगा तथा अपने 
Sarat दिशा निर्धारित कर सकेगा | 
फिर वह यह नहीं कहेगा कि-- 
दिशो न जाने न लभे च शर्म | 
, (११.२५) 
में दिइमूढ़ gi जीवनकी दिशाके 


२१८] ` 


ज्ञानके अभावमें मुझे शान्ति नहीं है । 
“TX x x 


७ गोताको शिक्षा-प्रक्रिया देखिये : 


कम-विधानके वैर्व-उद्देश्यसे अन- 
भिज्ञ, अतः, अवसादग्रस्त Wage 
और उद्विग्न aga निश्‍चय कर 
बैठता है— 

न योत्स्ये । ( २.९ ) 

युद्ध नहीं करूँगा । 
किन्तु, इसीके साथ कमं-विधानके 
ami सत्यको .जाननेको उसकी 
आकुल-उत्कण्ठा एवं गुरुके प्रति निष्ठा 
मी अविचल है-- 

शिष्यस्तऽहं शाधि माम्‌ 

त्वाम्‌ प्रपन्नम्‌ | (२.७) 

अजुंनने अन्तर्यामी yea विविध 
प्रकारके लगमग अठारह प्रश्‍न किये । 
कर्मोके अन्ततंम रहस्यके ज्ञाता सर्वज्ञ 
गुरुने हंसते हुए ( प्रहसन्निव ) अपने 
प्रिम (aaisa मे हृढम ) 
शिष्यके सभी प्रश्‍नोंका अपनी प्राञ्जल 
और समास-शेलोमें समाधान किया 
और अन्तमें उसे कमंसम्बन्धी 
स्वतन्त्रता देते हुए कहा-- 
यथेच्छसि तथा कुरु | ( १८.६३ ) 
मैंने तुम्हारी जिज्ञासाओंका उत्तर दे 
दिया है। अब तुम्हें जैसा दिखे, 
वैसा करो । 

किन्तु, अब aja qoi: 


खूपान्तरित व्यक्ति था ।: यही रूपान्तर 


हमारा भी साध्य होना चाहिए । 
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अजुनने कहा -- 
नष्टो मोह: स्मृतिळंब्धा 
करिष्ये वचनं तव | 
( १८.७३) 
कतंव्य-अकतव्य सम्बन्धो मेरा मोह 
( अज्ञान ) नष्ट हो गया। अब मैं 


आपके ही वचनोंका पालन करूँगा.। 


युद्ध करूंगा । ` 

कोई भी विषाद-ग्रस्त, झंकाकुल 
और -उद्दिग्न व्यक्ति गीता माताकी 
शरणमें जाकर अजुंनके समान अपने 
खण्डित-व्यक्तित्व और रूण मनका 
उपचार कर सकता हे । अजुन. ऐसे 
समी व्यक्तियोंका प्रतीक है । 

गीतासु गोता कतंव्या 
निमन्येः शास्त्रविस्तरे: | 

मुक्ति दायिनी माँ गोता परिपूत- 
प्रज्ञा ( Distiued wisdom )का 
वेजोड़ उदाहरण है । 

द्वितीय. अध्यायके अन्ततकं 
अर्जुनको आध्यात्मिक विकांसके निम्न- 
लिखिंत नियमोंके ज्ञानसे गुजरना 
पड़ा । कहा जा सकता है कि गीताके 
प्रायः सम्पूर्ण विचार बीजरूपसे इस 
अध्यायतक आगये हुँ । 


१. विषाद-योग 


कमके बाह्य-विधान अनेक अन्त- 
विरोधोंसे परिपृर्ण होते हैं। 


यच्छ्रेयः स्यात्तिश्चितं ब्रूहि तन्मे | 


| (२.७) 
२. सांख्य-योग 

यहाँ सांख्य शब्द महर्षि कपिलके 
सांख्य-शास्त्रका वाचक नहीं है। 
प्रत्युत, ज्ञान-मागका वाचक है । इसी 
प्रकार “योग” शब्द महषि पतञ्जलिके 
योग-शास्त्रका वाचक न होकर उस 
प्रक्रियाका वाचक है जिसके द्वारा 
व्यक्ति वाह्य और अन्तर्जीवनका 
विरोध मिटाकर समन्वय स्थापित 
करता है और परमात्माकी चेतनामें 


प्रतिष्ठित हो जाता है । 
संयागम्‌ योगमित्याहु: | 
जीवात्मपरमात्मनोः | 


(क) आत्माकी अमरताके प्रति 
अव्यमिचरित-आस्था । 
मजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न हुन्यते हन्यमाने शरीरे। 

यह आत्मा अज है, झाइवत है, 

अनादि है । शरीरके नष्ट होनेपर नष्ट 
नहीं होता । 

नात्मा भश्रृतेनित्यत्वाच्च ताभ्य: | 

( बेदान्त-दर्शन २.३.१७ ) 

आत्मा अजन्मा और अमर है। 

यह वेदोंसे मी सिद्ध है। नास्तिक 

आत्मा ( चेतना )को भौतिक-दव्योके 

विशि्संयोगोंका परिणाम मानता 

है। अतः उसके कम-विघानकी नींव 


कमंके अन्ततंम सत्यको जाननेकी ही बहुत भिन्न हो जाती है । nth 
नेतिक andar परिपूणं ` आकु (ख): तितिक्षा a 
अभीप्सा | SE पदार्थोके सुख-दुःख रूप बाह्य 
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संयोगोंके प्रति सम उदासीनता या 
सम प्रसन्नता | 
तांस्तितिक्षस्व भारत | ( २.१४ ) 
यह तितिक्षा वुद्धियोगकी ओर 
अग्रसर करती है । 
(ग) सुविचारित सामाजिक धम का 
परिपालन । 
घर्म्याद्धि युद्धाच्छेमो5न्यत्‌ 
क्षत्रियस्य न विद्यते । (२.३१) 
भगवान्‌ कहते हैं-अजुन, क्षत्रियके 
लिए वर्ण-घर्म-विहित युद्धसे अधिक 
श्रेयस्कर कुछ नहीं है। ब 


३. वुद्धियोग 
2 oe agan त्विमाम्‌ शुणु 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ 
कर्मबन्धं प्रहास्यसि | (२.३९ ) 
व्यक्तिका जीवन ज्ञान, संकल्प 
और हृदयकी त्रिविध घाराओंमें बहता 
है । इन त्रिविध घाराओंमें-से प्रत्येक- 
को केन्द्र बनाकर ज्ञान-मागं, कमे- 
मार्ग और भक्ति-मार्गके सिद्धान्तों- 
की भारतकी आध्यात्मिक विचार- 
घारामें स्थापना हुई। उद्देश्य यह 
था कि चिन्तनशील व्यक्ति ज्ञान- 
miè द्वारा कमं-शीळ व्यक्ति कमं- 
ame द्वारा. अपने व्यक्तित्वकी 
आध्यात्मिक प्रिपूणता प्राप्त कर ले । 
यहाँ संक्षेपे यह स्मरणीय है कि ये 
मागं एक दुसरेसे एकान्ततः भिन्न नहीं 
हैं । और न गीताका ज्ञान ही कमंका 
विरोधी है।' 


२२०] 


कमं-मार्गी व्यक्ति कमंसे उत्पन्न 
होनेवाले फलके कारण एक अनन्त 
कार्य परम्परासे da जाता gU 
परिणामस्वरूप उसकी आध्यात्मिक- 
मुक्तिका मागं अवरुद्ध हो जाता है । 


aga एक कमं-शील व्यक्ति है । . 


उसे युद्ध करना है। किन्छु सहसा 
उसे दिखाई देता है कि यह्‌ घोर कमं 
उसे परम्पराप्रा्त नैतिक.और सामा- 
जिक मूल्योंके विनाशके साथ-साथ 
पापरूपी परिणामसे बाँघेगा । युद्धकी 
हिसासे उत्पन्न होनेवाले पापकी 
कल्पनासे उसकी समस्त सत्ता विचलित 
हो जाती है । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌। (१.३६) 

अहो बत महत्यापं कतुं 

: व्यवसिता वयम्‌ | (१.४५) 

अजुंन युद्ध नहीं करनेका निश्चय 
करता है । 

कर्मके वाह्म-परिणामोंसे घबरायी 
हुई बुद्धिवाले अजुंनसे कमंके सवंजनीन 
उद्देश्य . और उद्गमको जाननेवाले 
सवंकमं महेरवर, सववज्ञ गुरु कहते हैं। 
अजुंन, मैं तुम्हें कमको योगमें परिणत 
करनेवाले 'बुद्धियोग'को बताता 
हैं। इस योगका आश्रय लेकर तुम 
कमं करते हुए भी कमंसे उत्पन्न होने 
वाले Gels बन्धनमें नहीं बंधोगे । 


'बुद्धि-योग'के सोपान : 


(क) समी कर्मोके लक्ष्य आत्मानु- 


सन्धानके प्रति एकाग्रता | 


[ चिन्तामणि , 
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'व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ | 
) ( २.४४) 
(ख) कमं-फलका त्याग। 
(ग) कतृत्वामिमानका त्याग । 
(घ) aatar सव कर्मोफे स्वामो, 
संवंकमं-महेशवरको समपंण | 
` तेरा अधिकार केवल कर्म करनेका 
है । कर्मके फलको कामना मत कर | 
फलको यह कामना ही कमंका विष- 
दन्त el इस विष-दन्तको तोड़ दे। 
अन्यथा तो कमं विधेय ही है। 
कमंण्येचाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुः 
मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
(२-४७) 
कमं-फलके त्यागके साथ कतृंत्वा- 
भिमानका त्याग भी ( निमंमो निरहं- 
कारः) होना चाहिए । अन्यथा 
कतृंत्वका अहंकार तेरे मार्गका अवरोध 
हो जायगा । 
अहंकार विमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते | 
(३-२७) 
अहंकार-हीनता और कमं-फलके 
प्रति बुद्धिकी निलिप्तता ( कृपणाः फल 
हेतवः ) बुद्धि-योगका अङ्ग है । 


समी कर्मोको सवं कमं-महेश्वरके 
चरणोंमें समपित कर दो। मुक्तिका 
यही मागं है । पाप-पुण्यकी संभावनासे 
मुक्त हो जाओगे। कमं-मय जीवन 
बिताते हुए भी कर्मासे मुक्त रहोगे । 
ब्रह्मण्याघाय कर्माणि 
Gy त्यक्त्तवा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन 
( ५-१० ) 
यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि 
फलको कामना ही कर्मका प्रेरक 
तत्त्व S| इस तत्त्वके अभावमें व्यक्ति 
कमें क्यों करेगा ? 
इसका सही उत्तर यही प्रतीत 
होता है कि व्यक्ति कमंके ब्रह्माण्डीय 
प्रयोजनके प्रति सजग हो और प्रभ्रुका 
दिव्य उपकरण बनना ही उसके 
कर्मोका प्रेरक तत्त्व. हो । 
इसके अतिरिक्त व्यक्तिको किये 
हुए कमका फल तो मिळता ही है। 
किन्तु फलकी तृष्णा उसे बाँधती नहीं । 
तृष्णाओंके झंझावातके अमावमें 
उसकी बुद्धि--'व्यवसायात्मिका' 
(परम सत्यके प्रति एकाग्र) रहती है । 
यह्‌ 'व्यवसायात्मिका' बुद्धि उसकी 
बिखरी हुई शक्तियोंका सन्धान कर 


यस्य नाहं Fal भावो देती है तथा वह प्रबल ऊर्जासे सम्पन्न 
qaia न लिप्यते। होकर लक्ष्यकी ओर प्रगति करता है। 
हत्वापि स॒ इमाँल्लोकान्‌ (ङ) समता, 
न हन्ति न निबध्यते॥ समत्वरूपः बुद्धियोगः | 
( १८-१७) (द्यांकर भाष्य ) 
गीताका बुद्धियोग स्थितप्ज्ञता-त्राह्मी स्थिति ] [ २२१ 
R 
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समत्वं योग उच्यते ( २-४८ ) 
सिद्धि और असिद्धिमे समता 
९ सिद्ध्यसिद्ध्यो: समो भूत्वा ) लाम 
और अलाममें समता, जय और 
पराजयमें समता, सुख और दुःखमें 
समता ( सुखदुःखे समे कृत्वा ) निन्दा 
और स्तुतिमें समतां ( तुल्य-निन्दा 
स्तुतिः ), जीवन और मरणमें समता । 
श्रीमद्‌ भागवतमें उद्धवने प्रश्‍न 
किया । प्रभो “सत्यम्‌ किम्‌ ? तव 
sara ने उत्तर दिया है-- 
“सत्यम्‌ च समद्नम्‌' 
( २१.२९.३७ ) 
समता हो सत्य है । 
समताका निल्पि (सं ङ्भ त्यक्त्वा) 
स्थितिमें अर्थात्‌ दृन्दर-विहीन मानसिक 
स्थितिमें क्रिया हुआ युद्धके समान 


घार एवं क्रतम कृत्य भो पापका . 
~ कामनाओंकी आंधी विचलित नहीं कर 


कारण नहीं हांगा | गीतामें इस विचार- 
का वारम्वार समर्थन किया गया हू | 
बुद्धियुक्ता जहातीह 
उमे सुकृत दुष्कृते । ( २.५० ) 
समः ।सद्धावसिद्धा च 
कृत्वापि न निबध्यते | (४.२२) 
इहैव तेजितः सर्गो 
येषां साम्ये fear मनः | (५.१९) 
ततो युद्धाय युज्यस्व 
नेवं पापमवाप्स्यसि । (२.३८) 
यह योग केवळ कम-वन्धनसे ही 
मुक्त नहीं करता; किन्तु कमंमें एक 
अतिरिक्त" निपुणता एवं ` सोन्दयं 
उत्पन्न कर देता है । 3 


२२२ ] 


योगः कमसु कौशलम्‌ | (२.५०) 
(च) स्थित प्रज्ञता 
परिपक्व समताकी स्थितिमें स्थित 
व्यक्तिकी चेतनाका, स्थित-प्रज्ञताकी 
स्थितिमें और उन्नयन हो जाता है । सव 
न्द्रो और कामनाओंसे मुक्त (प्रजहाति 
यदा कामानु सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ 
२.५५ ) आत्मज्योतिसे दीहिसान-- 
(आत्मन्येवात्मना तुष्टः) स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 
परमात्माकी चेतनामें स्थित होकर 
(परं दृष्ट्वा ) विषयोंकी ओर दौड़ती 
हुई इन्द्रियोपर सहज हो काबू पा 
लेता है ( वशे हि यस्येर्ट्रियाण ) । 
इसकी समस्त सत्ता निम्न-प्रक्ृतिके 
समस्त बन्धनों एवं gale मुक्त 
होकर परम शान्ति, परम आनन्दसे 
परिप्लावित हो जाती है । इसके सत्ता- 
समुद्रको fasain, निष्कंप ज्ञान्तिको 


\ 


पाती । प्रत्येक स्थितिमें, जावनके 
प्रत्येक उता र-चढ़ावमें, प्रत्येक आकयण- 
विकर्षणमे यह निष्काम, निइचल, 
अखण्ड-शान्तिके समुद्रमें मग्न 
रहता है । 
स शान्तिमाप्नोति न काम कामा। 
( २.७० ) 
मत-मतान्तरोंके प्रमंजनमें (श्रुति- 
विप्रतिपन्ना ) इसकी बुद्धि सदेव 


सुस्थि रहती है । ( स्थास्यति 
निरचला ) । ` 
जीवनके परम-सत्यके प्रति जिससे 


कि सामान्य-मनुष्य प्रायः अनभिज्ञ 


` [ चिन्तामणि - 
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रहता है। यह किसी भी कर्मको 
करता हुआ जागृत रहता है । 
या निशा सर्वभूतानां 
FEM जागर्ति संयमी | ( २-६९) 
यह पूर्णतः निर्मम, निरहंकार 
( निमंमो निरहंकारः ) और पूण प्रन्न 
हो जाता है। अहंकार इसको सम्पूणं 
सत्ता (मन, बुद्धि ओर त्रित्त)से 
निर्मूल हो जाता है । व्यक्ति मगवानुका 
दिव्य यन्त्र होकर विचरण करता हुआ 
कमे करता है। यह कर्म-विधानके 
वेश्‍व-प्रयो भनको दृष्टिगत रखता हुआ 
कर्मे-फळके प्रति निःस्पृह और छिन्न 
संशय हो जाता है । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो 
मेधावी छिन्नसंशयः | 
( १८-१०) 


व्यक्ति आगकी aqeta घिरकर - 


भी आत्माको अविचल, आनन्द मय 
शान्तिमें सुस्थिर रहता हे। कोई भी 
प्रतिकूल परिस्थिति उसपर प्रभाव नहीं 
डाल पाती । 
यस्मिस्थितो न दुःखेन 
गुरुणाप विचाल्यते | 
र ( ६-२२) 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामको 
राज्यामिषेक्रकी चर्चासे हषं नहीं हुआ 
( मुखेषु विगतस्पृहः ) । नियति-चक्र- 
वश वन जाते समय दुःख नहीं हुआ 
( दुःखेप्वनुद्धिनमता: ) । राजि 


परोक्षितक्गो तक्षक़-दंशको ज्वाला नहीं ` 


व्याप्त हुई | 


` गीताका बुद्धियोग स्थितप्रज्ञता-ब्राह्मी स्थिति ]- 


ब्राह्मी स्थिति-- 
प्रिय aga, यही ब्राह्मो स्थिति 
हे । इसमें स्थित होकर प्रचण्ड-त्रेगसे 
कमे कर । युद्ध कर । 
“युध्यस्व विगतज्वरः 
( ३-३०) 
अपने वरण-धरम-विहित कमंके 
द्वारा प्रशुका पूजन कर । तुझे सिद्धि 
मिलेगी | 
स्वकर्मणा तमभ्परच्यं 
सिद्धि दिन्दन्ति मानवः | 
( १८-४६ ) 
समता ओर स्थित॒-प्रज्ञताक्ी 
यह ब्राह्मो स्थिति जोवनकी पूर्णिमा 
है । इसमें व्यक्ति अपने उपादानपर 
ब्रह्म परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशित 
रहता है । 
यह विचार नारतकी आध्यात्मिक 
विचार-धाराके शिखरको स्पर्श करता 
है। यह भारतकी संस्कृतिका 
हुदय है। FD 
जर्मन दार्शनिक शापेन होवर 
गीताके विचारोंपर मुग्ध होकर नाचने 
लगा था। महामागवत महात्मा गांधी, 
अनासक्त, निष्क्राम कमंयोगो sta 
मान्य तिलक और महि महायोगी 
अरविन्द गीता-माताकी हो सृष्टियां हैं। 
गीता-माता- ही दूध पिलाकर इन्हे 
बड़ा बनायी थो । 
त्वदोयं वस्तु गोविन्द | 
i तुभ्यमेव समपेये | 


[ २२३ 
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श्रोहरिसूरि-विरचितम्‌ 
श्रीमक्तिरसायनम्‌ 
अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 
पूर्वानुवृत्त 


सविस्मयेति ३.११ 
सगवत्ति विधियोगादागतेऽध्यक्षभावं 
हितमति रतितोषादक्षजातं तदेव । 
विगतविविधभावो योजयेद्‌ ब्रह्मभूते 
किमिति स वसुदेवोऽवोधयद्गोप्रदानात्‌ ॥९८॥ 
mengar भाग्योदय होनेपर यदि भगवानु अपनी इन्द्रियोंके विषय हो 


जायें तो हितमति भक्तको अतितोषके साथ अपनी इन्द्रियोंको विविध भावसे 


रहित करके ब्रह्मस्वूपमें लगा देना चाहिए । वसुदेवने भगवाचुके प्रकट होनेपर 
गोदान करके सम्भव है यही भाव प्रकट किया हो । 
सितोल्लसितसद्गुणं दरगदारि-पद्मोल्लसत्‌- 
करं स्वपदसेवकावन-समुल्लसन्मानसम्‌ | 
पयोमुगसितप्रं ` कनकवर्ण-चीनाम्वरं 
वराभयदयाकरं वरमिदं प्रपद्ये महः RAII 


उज्ज्वल सत्त्वगुण ही मानो झिलमिल-झिलमिळ जगमगा रहे हैं। कर-कमलोंमें 


शङ्क, गदा, चक्र एवं पद्म उल्लसित हो रहे हैं। मनमें अपने चरणोंके सेवकोंकी 
रक्षा करनेके लिए उमंग भरी हुई है। वर्षाकालीन मेघके समान सांवरी छवि 
छ्टाकी घटा है। स्वणंवणे महीन पीताम्बर धारण किये हुए हैं। वर अभय दयाके 
आकर हैं । ऐसे दिव्य वर ज्योतिस्वरूपकी हम शरण ग्रहण करते हैँ | 

कि वर्णयामि शगवंस्तव रूपमेतद्‌ 

भक्तेकहेतुकमनन्तसुख-प्रबोधम्‌ | 
तत्सरवंभावविहिता प्रणतिमंमेयं 
त्वद्ध्यान-पूजन-नुति प्रसृतारथंदाऽस्तु ॥१००॥ 
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भगवान्‌ ! मैं आपके इस रूपका दया वर्णन करू ? यह केवल भक्तोंके लिए 
है, इससे अनन्त सुखका जागरण हो रहा है । इसलिए मैं अपने!सवंभावसे इसको 
प्रणाम करता हूँ । तुम्हारे ध्यान, पूजा, स्तुतिमें मेरी giem प्रवेश हो और वह 
“आपके परमाथंस्वरूपका अनुभव दान करे | 


कि ते वदामि भगवन्‌ वरदानजाति- 
मद्यापि नापि क्रिल यद्धितमिन्द्रमुख्येः | 
त्वज्जन्मना व्यरचि तद्धितदानमदझ 
नाम्नेऽपि भे किमुत मे परमेशवाच्यस्‌ ॥१०१॥ 
स्वामी ! आपके अनेक-अनेक वरदानोंका क्या वर्णन ? इन्द्र प्रभृति देवताओंने 
अबतक afaa ( जो हित ) प्राक्त नहीं किया, आपके जन्मसे तद्धित दान मेरे 
नामको भी प्राप्त हो गया । परमेश्वर ! फिर मैं और कया कहूं ? व्याकरणके 
अनुसार वसुदेव शब्दसे तद्धित प्रत्यय होनेपर वासुदेव शब्द बन जाता है । 
वसुदेवस्य अपत्यं-वासुदेवः । 
निराकाराऽपि साकारा मूतिस्तव . भयेक्षिता | 
प्रभो कि चित्रमत्रेषा कारा राकात्वमागता॥१०२॥ 
प्रभु ! मैंने आपकी निराकार मुतिको भो साकार रूपमें देखा है। जब 
'बया आइचये है कि यह कारा--जेलखाना राकाके रूप में परिणत हो जाये । 
मोदं दत्स्व विभो यदत्रसतत्त॑ कौमोदकोमत्करो ` 
ब्रेषे देहि सुसम्पदं च यदयं पद्माश्चितस्ते करः | 
"शत्रन भञ्जय भञ्जयाऽइवरिदरप्रोद्यरक्रः सेवकां- 
स्तन्तः पालय विदवत्तात सदयेत्याम्तातनामासि aq ॥१०३॥ 
विमो | आपके grat कौमोदकी गदा सबंदा रहती है। इसलिए आप हमेशा _ 
-मोद दीजिये । आपके कर-कमल पदमाश्रय हैं। कमळ अथवा लक्ष्मीके आश्रये 
'हैं, अतः आप सम्पत्तिका दान दीजिये। आपके हाथमें चक्र है इसलिए छत्रुओंको 
-नष्ट कीजिये । आपके हाथमें शङ्क है इसलिए हम-सेवकोंकी रक्षा कीजिये । 
-आप विश्वके पिता हैं, वेदोंने आपका नाम परम दयाळु बतलाया है । 
उपसंहरेति ३.३० 
सत्पुत्रसौस्यमनिशे यदि मे ददासि 
त्वं कोतुकेन यदि वेच्छसि मातृसोख्यस्‌ | 
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तद्ध्यानधिष्ण्य-मधिमानसमस्तुरूप॑ र z 
साधारणं च बहिरस्त्वखिलान्यबाले: Novy 
देवकीने कहा यदि आप मुझे adar सत्पुत्रका सुख देना चाहते हैं और यदि 
आप कौतुकवश मातृ-सुखकी इच्छा करते हैं तो यह ध्याननिधि आपका रूप 
हमारे मनमें ही रहे । अन्य वालकोंके समान साधारण रूप ही बाहर रहे । 
रूपेण Azz त्वमनेन भूया- 
दुच्छिन्नमेव जपयोगतपोविधानम्‌ । 
स्यात्तारतम्यमसतामपि वा न' भक्ति- 
भाजामतो भव विभो भुवि भावहृइयः॥१०५॥ 
प्रभो ! यदि आप इसी eae बाहर विहार करेंगे तो जप, योग एवं 
ठपस्याके विधान उच्छिन्न हो जायेंगे । दुष्टों और भक्तोंमें न्युन धिक्यका भाव भी 
नहीं रहेगा । अतः आप इस रूपसे भाव-हस्‍्य ही रहें । 
न दारिद्र्यं लक्ष्मी: कृतविविधयत्नापि तिमिरं 
न चाकं: संपञ्यत्यपि सुरनदी पापनिचयम्‌। 
तथेरोतद्रूपरत्वमपि न च पञ्यस्यरिगणा- 
नतो धृत्वा रूपं लघु जहि खलान्‌ कंसहितान्‌ Nok 
बहुत यत्न करनेपर भी लक्ष्मी दरिद्रताको नहीं देख पाती | सूयं अन्धकारको 
रौर देवनदी गंगा पापराशिको नहीं देख पाते हे परमेश्‍वर ! इस eat 
रहकर आप भी शत्रुओोको नहीं देख सकोगे। अतः छोटा-सा मनुष्यरूप धारण 
करके कंस आदि खलोंका संहार कीजिये । 


faz यदेतदिति ३.३१ 
तातोऽपि सर्वजगतां जनपालकोऽपि 
नित्योऽप्यनन्तशयनोऽपि च चित्सुल्लोऽपि | 


जातो मयीति भुवनेषु विडम्बनाऽपि 
सौख्यं हरे दिशति खल्वितरैदुंरापम्‌ ॥१०७ 


आप सम्पूर्ण विश्वके पिता हैं, निजजन-पालक हैं, नित्य हैं, अनन्तशायीः 
चिदानन्द हैं । आप मुझसे जन्म ग्रहण करते हैं, यह लोक-विडम्बना है । तथापि 
इस विडम्वनासे भी मुझे ag सुख मिळता है जो दूसरोंके लिए eva है। 
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तदा वामिति १०.३.३७ 
यथा त्वरा मद्धुदये मदोयजनाखिलक्लेशाविमोचनेषु | 
तदन्यक्ृत्ये न तथेत्यजेन वबत्रा पितृभ्यां सह लघ्वबोषि ॥१०८॥ 


देवकी वसुदेवके साथ बातचीत करके प्रभुने धीरेसे यह स्पष्ट कर दिया कि 
मेरे हृदयमें, मेरे भक्तोंके अशेष-क्लेश मिटानेकी जैसी उतावली है, वैसो दूसरे 
किसी कामके लिए नहो है । 


अजुष्टेति ३.३९ 
त्वयि प्रसन्ने किमुतार्थंनीयं संसारसौख्यं तु तथापि ताभ्याम्‌ | 
तदारथितं तत्र न कि त्वयोक्तं मायाबलं मे न च वोऽपराधः ।।१०९।॥ 
जब आप प्रसन्न हो जायें तो कया संसार-सुख प्राथनीय रह जाता है? 
परन्तु पृष्णी एवं सुतपाने उसी संसार-सुखको प्रार्थना को, तव आपने क्यों मना 
नहीं किया ? भगवान्‌ कहते हैं--यहो तो मेरी मायाका वल si उन दोनोंके 
रूपमें तुम्हीं लोग थे, तुम्हारा कोई अपराध नहों है । 
अहष्टवेति १०.३.४१ 
पुत्रो मत्सहशो वृतो वरगिरा दत्तस्तदा तत्तपः- 
सन्तुष्टेन मया परन्तु न तथाभूतोऽस्ति लोकत्रये | 
ज्ञात्वैवं तर्यवतारभाक्‌ किमभवत्‌ कर्तुं वचोऽन्वर्थंकं 
साहदयार्थकमन्यथाऽत्रतरणे त्रित्वं कुतोऽप्राथितम्‌ ॥११०॥ 
मेरे सहृ पुत्र माँगा गया, सुतपा एवं पृरिनिकी तपस्यासे सन्तु होकर मैंने 
चह वर देनेकी प्रतिज्ञा कर लो, ठीक है, परन्तु प्रभुने देखा कि मेरे ger 
त्रिलोकीमें तो कोई है ही नहीं | इसलिए एक वार नहीं तीन बार उनके पुत्र हुए । 
अपनी वाणीको सार्थक करनेकी यही युक्ति थो--उसके सहश तीन दिये जायें 
अन्यथा बिना मांगे तीन अवतार क्यों धारण करते ? 
देयं यत्परिकल्पितं यदि च तहोलंभ्यत्तो नापितं 
कल्प्यो देयतया तदा प्रतिनिधिम्त त्तुल्प्रवस्तुत्रयम्‌ । 
इत्थं शास्त्रमनुस्मरन्‌ प्रभुरपि प्रायः स्वतुल्यं सुतं 
मत्त्वा दुलभमेव तत्त्रिगुणितं तत्तुल्यमादान्निजम्‌ ॥१११॥ 
किसीको कुछ देनेकी यदि प्रतिज्ञा कर छो जाये और Gea होनेके कारण 
वह न दो जा सके तो उसके प्रतिनिधि-स्वरूप वैसी ही तीन वस्तु का दात 
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करना चाहिए । इसा शास्त्रका अनुस्मरण करके AZT प्राय: अपने समान पुत्रको 
दुलेमता मानकर उसके त्रिगुणित अपने आपको ही दे दिया । मेरे-सा नहीं मिला 
तो 'मै'को ही तीन बार दिया | वस्तुतः यह उदारताकी पराकाष्ठा है। यहाँ तो 
मेरे सहशसे मैं बड़ा ही है । 
इत्युक्त्वेति ३.४६ 
यावद्‌ गोकुळवतिनी न भविता माया जगन्मोहिनी 
तावन्मां सुजनाश्चतुभुंजमिमे पञ्यन्त्यनायासतः। 
जाते तत्प्रतनूदये त्वहमलं गोप्ता स्वरूपं AT- 
दित्यथ॑ ननु बोधयन्‌ प्रभुरुरीचक्रेऽभंकत्वं तदा ॥११शा 
जगन्मोहिनी माया जबतक गोकुल-वतिनी नहीं हो जायेगी तबतक सज्जन 
पुरुष अनायास ही मुझे चतुभुज रूपमें देखते रहेंगे । गोकुलमें मायाका जन्म हो 
MA तो मैं क्षणमें ही अपने स्वरूपको गुप्त कर Sat । इसी आशयको प्रकट 
करनेके लिए मानो प्रभुने गोकुलमें मायाका जन्म होनेपर अपना शिशुत्व स्वीकार 
किया । 
? ततश्चेति १०.३.४७ 
यद्गोकुलं गोवलये प्रकामं यशोदयाऽलङ्क्कतमस्ति तत्र | 
आविभंवामोति च वाचमीशस्तातं नितान्तं सरसामुवाच ॥११३॥ 
भूमण्डलमें जो गोकुल यश एवं दयासे अथवा यशोदासे अलकृत है वहीं 
मैं प्रकट होता हूँ । मानो वसुदेवजीसे यही नितान्त सरस वाणी प्रभुने कही हो । 
ताक्ृष्णेति १०.३.४८ 


यन्ञामश्रृति-चेतसोऽपि पुरुषस्यासंख्यजन्माजित- 
स्नेहस्निह्मदशीणं-पणंगुणयुक्‌ प्रा रब्धबन्धच्यृतिः | 
वक्षोऽळङ्करणं स यस्य भगवानद्धा बभवास्य कि 
जीर्णायः कृतपादबन्धनमभूद्‌ विरिलष्टमत्राद्भुतम ॥११४॥ 
यदि कोई पुरुष कानोंसे भगवानका नाम श्रवण कर ले और मनसे उनका 
स्मरण करले तो उसके असंख्य जन्माजित स्नेह-स्निग्ध अशीणं पूण रज्जुगुणसे 
युक्त भ्रारब्ध-बन्धन छूटकर गिर जाते हैं । वही भगवान्‌ स्वयं जिसके वक्ष:स्थलके 


अलकार बन गये उसके पाँवमें पड़ी पुराने लोहेकी बेडी छूटकर गिर पड़ो 
इसमें क्या आदचय हैं ? 
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हृदयपद्मकपाटविघाटनं भवति योगकलाभिरितीरितम्‌ | 
त्वदनुथोगकलामियुजः पितुस्तदुचितं तु कपाटविमोचनम्‌ ॥११७॥ 
महात्माओंने कहा है कि भगवद-योगकी कलाएं हृदय-कमलके कपाटको 
खोल देती हैं। आपके पिता आपके अनुयोग आदेशका पालन करने जा रहे हैं 
तो उनके लिए बड़े फाटकोंका खुल जाना उचित ही है । 
तया हृतेति १०.३.४९ 
महान्तोऽपि निशाग्रस्तमनसो यद्िमोहिताः। 
जायन्ते कंसशास्यानां क्षुद्राणां तत्र का कथा UI 
जिस मायासे विमोहित होकर बड़े-वड़े लोग भी framed निद्राग्रस्त 
सुषुह-मना हो जाते हैं उस मायासे कंस-शासनानुयायी क्षुद्र जन्तु मोहित हो गये, 
क्या कहुनेकी बात है ? 
पूर्व येनार्वर्गोपरतिरिह कृता यत्नतस्तस्य पुंसः 
पइ्चादात्माऽपराक्षं स्फुटमिति सुवियः केऽपि कामं वदन्तु | 
सत्यध्यक्षे त्वयीशे युगपदरिचयो लोनवृत्तिप्रचार: 
स्यादर्थदेव काराप्रकटनमिह ते तत्र हष्टान्तयामः।११७। 
agafa सम्पन्न वेदान्ती मळे ही कहा करें कि जिसने पहले काम-क्रोधाद 
रूप षड्वगंको प्रयत्न पूवंक जीत छिया है, वादमें उसीको आत्माका अपरोक्ष- 
साक्षात्कार हुआ करता है । हम यह सिद्ध करते हैं कि जब प्रभुका दशन हो 
तब एक साथ ही दोष-दुर्गुण रूप सारे शत्रु-जीवन ही निष्क्रिय हो जाते हैं स्वयं 
ही । आपका कारागारमें प्रकट होना ही इस सम्बन्धमें स्पष्ट दृष्टान्त है । 
afesm: पदर्माचतं निजकरे: सूर्याश्रयः पवंसु 
यत्तारोललसिता Rafa सततं यहेवत्ता पोषणम्‌ | 
तत्सवं फळितं यदद्य समभूच्छोशोऽन्ववाये ममे- 
त्यानन्दादुदितो बभूव विविधा गा अपंयंइचन्द्रमा: ॥११८॥ 
चन्द्रमाने अपने उत्फुल्ल मनसे विचार किया भर आनन्दमें अरकर उदित 
हुए। क्‍यों ? उन्होंने सोचा मैंने विष्णुपद-आकाश और भवच्चरण कमछोंकी 
अपने किरण-करोंसे सेवा को । अमावस्या आदि पर्वोके दिन सूयं अथवा सुरि 
विद्वानोंका आश्रय लिया । तार प्रणव अथवा तारागणोसे अपनी स्थिति उल्लसित 
रखी adat इन्द्रिय मन एवं देवताओंको परिपुष्ट करता रहा : आज मेरे वंशमें 
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श्रीपतिका जन्म हुआ सब कुछ सफळ हो गया । इसी प्रसन्नतामें विविध रश्मि 
गायोंका दान करते हुए वे उदय हुए । 
अस्मिन्‌ पर्वेणि सत्योऽहं न पुरा हरिणाश्रितः। 
इति वक्तुं जनानिन्दुरुच्चेगिरिसमाश्चितः॥११९॥ 
संस्कृतर्मे “हरि! शब्दका तृतीया एक वचनमें हरिणा रूप बनता है । 
aas साथ सन्धि होनेपर हरिणाश्चित हो जाता है । चन्द्रमाने कहा कि 
वस्तुतः आज ही मैं हरिणाश्रित वना हूँ इसके पहले नहीं यही घोषणा करनेके 
लिए छोगोंमें वे जन्माष्टमी पंके दिन पर्वंतपर या वाणीमें आरूढ हुए । 
संस्ङृतमें वाणो वाचक गी: शब्द सप्तमीके एक वचनमें गिरि हो जाता है । गिरि 
माने पवत तो है हो । 
राजाऽस्म यद्यपि जने भजेज्यान्वथंतामहम्‌ | 
इति कि सममूदिन्दुभूंभून्मीलिपदस्तदा || १२०॥ 
यद्यपि मैं राजा हूँ फिर भी जनतामें आज ही मैं यथा नाम तथा गुण 
होता हूँ ऐसा सोचकर चन्द्रमा पवंतके शिखरपर सिंहासनासीन हो गये । 


अधं पत्नीति सा प्रेम्णा पश्यत्येव सुताननम्‌ | 
ध्रुवं तहृशंनोत्कण्ठः स्वयं स्वार्धात्मना यथो॥१२१॥ 
चन्द्रमाने विचार किया कि पतिका आधा भाग पत्नी है, मेरी पत्नी बड़े 
प्रेमसे पुत्रका मुख देख रहो है, रोहिणीकी ओर संकेत है। चन्द्रमाका हृदय भी 
उत्कंठासे भर आया इसलिए आधे Ta ही कृष्ण-दशनके लिए दौड़ गये । 
अष्टमोकी रात्रिमें चन्द्रमा आधा होता है । 
सांक्षादेष रमापतिः प्रभुरभूदस्यान्वयालङक्गति- 
रित्यानन्दवताऽन्धिना बहुसुतप्रेम्णा समालिङ्गितः | 
चन्द्रः सोऽपि निजान्वयोदित-हरिप्रक्षा-समुन्मानसो 
यज्जातो ह्यवभासदे. जनहशा तेनायमर्धाकृतिः ॥१२२॥ 
` हमारे जामाता रमापति प्रश्न स्वयं साक्षात्‌ चन्द्रमाके वंशालंकार बन 
गये हैं, इससे समुद्रको बहुत आनन्द हुआ और पुत्र प्रेमसे चन्ट्रमाका आछिंगन 
किया | चन्द्रमा समुद्रके पुत्र हैं । चन्द्रमा भी अपने वंशमें अवतीणं श्रीहरिके 
दर्शनके लिए इतने उत्कण्ठित हो गये कि आधे रह गये समुद्रके बाहुपाशमें और 
आधे आ गये श्रीकृष्णके aaah लिए, इसलिए लोगोंकी इष्टिमें चन्द्रमा अर्धाकृति 
दीखने लगे | 
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यथा वारिदोहं तथा वाऽरिदोऽयं प्रभुस्तन्मदीयस्वरूपानुकारी | 
क्षिति मद्वदेषोऽपि कर्ता सपद्धूकबन्धामुवाचेति कि गजितेन।।१२३॥ 


मेघने अपनी गज॑नाके द्वारा यह आशय प्रकट किया कि मैं वारिद-जलद हुँ 
और यह भी निश्चय ही ‘ar अरग कर देनेपर दात्रुओके मारनेवाले एवं रंग 
रूपसे वारिद ही हैं । अहा sy मेरे स्वरूपका अनुकरण करते हैं जैसे मैं धरतीको 


कीचड़ और जलसे मर देता हूँ वैसे हो यह भो शत्रुओंका नाश करके पृथिवीको 
सपंक-कवन्धसे भर देंगे । 


घन्योऽस्मि लोके यदित: कवीन्द्रा मामीशरूपोपममावदेयुः | 
स्ववृत्तिदं नीरनिधि sam हुर्षादितीवाम्बुषरो जगर्ज ॥१२४॥ 

मेघका यह भाव है, त्रिळोकीमें में धन्य है क्योंकि श्रेष्ठ कवि मुझे ईद्वरके 
रूपकी उपमा दिया करेंगे । अपने जीविक्रादाता नीरनिधिको हषं वश यही 
सूचना देनेके लिए मेच-गर्जना कर रहे हैं । 


त्वयापितं यद्वसु तन्मयापि वितोणंमीशापंणसंविदेव | 
पयोधिमूचे स॒ किमम्वुवाहस्तदीयदानोत्सुकताभिवृद्धौ ॥१२५॥ 
तुमने मुझे जो वसु (धन या जल ) दिया था। हे समुद्र ! वह हमने 
saudo बुद्धिसे वाँट दिया । सम्भव है समुद्रकी वह हमने ईश्वरापंण बुद्धिसे 


बाँट दिया सम्भव है समुद्रकी दानोत्सुकता बढ़ानेके निमित्तसे मेधने यही बात 
गर्जनाके द्वारा समुद्रसे कही है । 


अस्माभिस्तु सर्मापेतं वसु यथाशक्त्च्युतायाऽम्बुधे | 
जामाता यदसौ तवास्ति च ततो दित्सास्ति चेच्चेतांस | 
देयं तद्वयमद्य तस्थ सविधं नीत्वाऽप॑यामोऽचिरा 
दित्यब्दाः किमवोचुराहितरवाः सन्मागंमत्याश्रिता: ॥१२६॥ 
हे जलनिधे ! हम छोगोंने यथाशक्ति अच्युतको वसु अर्थात्‌ धन या जळका 
अपंण .किया । तुम्हारे तो यह जामाता हैं । अतः तुम्हा रे मनमें और देनेकी इच्छा 
हो तो दे दो, आज ही हम उनके पास जाकर शीघ्र अपित कर देंगे । मेघ अपनी 
ध्वनिके हारा सन्माग-आकाश या शुभ मागमें स्थित होकर समुद्रसे यही कह 


रहे थे । 
[ सावशेष | 
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विमशत्तोयशांकरमाष्यम्‌ : एक चिन्तन 
विरक्तशिरोमणि श्रीवामदेवजी महाराज 
तेईसवाँ-विरोध 


अध्यासमाष्यमें आकाशको अप्रत्यक्ष ( इन्द्रिय-अग्राह्म ) माना है। किन्तु 
छान्दोग्य० ३.१२.९ में बाह्मेन्द्रिय-प्राह्म ( प्रत्यक्ष ) माना है । तथा fe— 
अप्रत्यक्षे CH बालास्तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति ( अध्यासभाष्य ) 


बाह्येन्द्रियविषये जागरितस्थाने नमसि दुःखबाहुल्यं हृदयते | 
( छा० ३.१२.९ ) 


विरोध-परिहार 

यद्यपि भाष्यकारके छान्दोग्योद्घृत वाक्यसे आकाडामें इन्द्रिय-ग्राह्मता 
( बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षता ) का वर्णन नहीं है, तथापि ऐसा स्वीकार करके भी 
विरोध नहीं है । क्योंकि अध्यास माष्यमें .नैयायिकादिके द्वारा जब प्रश्‍न उठाया 
गया कि--अपरोक्ष अध्यासकी अधिष्ठानताका इन्द्रियग्राह्मत्वव्यापक्र है । अर्थात्‌ 
जहाँ अधिष्ठानरज्जु आदिकमें अपरोक्ष सर्पादि अध्यास होता है वहाँ रज्जु 
आदिकोंमें इन्द्रियग्राह्मत्व ( इन्द्रियप्रत्यक्षत्व ) भी अवश्य होता है। आत्मामें 
इस्द्रियये प्रत्यक्षत्व नहों, अतः उसमें अपरोक्ष अध्यास भी सम्भव नहीं । क्योंकि 
जहाँ व्यापक नहीं होता वहाँ व्याप्य भी नहीं होता । जैसे जहाँ धूम होता है, 
वहाँ बह्लि भी होता है । अतः धूमका व्यापक afg कहा जाता है। जहाँ जल- 
'हृदादिमें व्यापक afg नहीं होता वहाँ व्याप्य धूम भो नहीं होता । उसी प्रकार 
आत्मामें अपरोक्ष अध्यासके व्यापक इन्द्रियग्राह्मत्वके न रहनेपर अपरोक्ष अध्यास 
सी सम्मव नहीं । इस प्रदनके उत्तरमें, परभाषयेत्र परः प्रतिबोधनीय: अर्थात्‌ 
वादीकी भाषासे वादीको समझाया जाय, इस युक्तिका अनुसरणकर भाष्यकारने 
चेयायिकोंकी मान्यताके अनुसार अप्रत्यक्ष आकादामें अध्यास सिद्ध किया। तथा 
अपनी मान्यताके अनुसार उसे प्रत्यक्ष ( इन्द्रियग्राह्म ) कह दिया जाय तो कोई 
विरोध नहीं है । क्योंकि विरोध तो तब होता जब दोनों बातें स्वमतप्ते कहो 
गयी होतीं । इस प्रकार आकाशको साष्यकारने बाह्येत्द्ि-प्राह्म कहा है, ऐसा 

मानकर भी बिरोध-परिहार किया । í 


वस्तुत: i माष्यकारने छान्दोग्योदृधृत वाक्यमें आकाशको बाह्यन्द्रिय-ग्राह्म 
कहा ही नहीं तो विरोधक्रा अवकाश ही नहीं । जो यह वाक्य दिया कि-- 
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बाह्येन्द्रियविषये जागरित्तस्थाने नभमि दुःखब ged हृश्यते । अर्थ यह है 
कि--बाह्येन्द्रियके विषय शब्दादिवाले जागरितस्थानभूत आकाश, उसमें दुःखको 
अधिकता दिखाई देती है । यही अथं भाष्यके टीकाकार आनन्दगिरिजीने किया 
है कि--बाह्यन्द्रियविषयत्वं, तद्विषयशब्दाद्याश्रयत्वम्‌ | बाह्यन्द्रियविषयताका 
अथं बाह्यमेन्द्रिय-विषय शब्दादिका आश्रयत्व है। अर्थात्‌ बाह्येन्द्रियविषय 
शब्दादिका आश्रय आकाश है । सप्तमी बहुब्रीहिसमास होनेसे प्रसङ्गानुकूल यह 
अर्थे है । वाह्ेन्द्रियके विषय शब्दादि पदार्थं हैं जिसमें ऐसा आकाद हे । यह 
चहुग्रीहि समासके अनुसार टीकाकारका किया हुआ अर्थ ही प्रसद्धानुकूल भी है । 
क्योंकि वाक्यशेषमें कहा गया है कि तथाभूत आकाझमें दुःखका आधिक्य दिखाई 
देता है । केवल आकाशमें दुःख दिखाई देता है, यह कहना ही सम्मव नहीं, 
हाँ उसमें विद्यमान शब्दा दिसे दुःख होनेसे ही उसमें दुःख-दशंन सम्मव भी है । 

सारांश यह है कि छांदोग्यके विषयमें आकाशको बाह्येन्द्रियका विषय 
नहीं कहा । अपितु आकाशके आश्रित रहनेवाले शब्दादिको ही बाह्यन्द्रियका 
विषय कहा है । अतः विरोधका कोई अवकाश नहीं । 


चौबोसवाँ-बिरोध 


गीता १२-१३ के उपक्रममें अक्षरोपासकोंको कैवल्य ( मोक्ष ) प्रातिमे 
स्वतन्त्रता और दूसरों ( सगुण-उपासकों ) को ईस्वरकी परतन्त्रता बतायी है ॥ 
किन्तु सूत्र २.३.४१ में ईइवर-अनुग्रहरूप परतन्त्रता समोके लिए मोक्षमें हेतु कही 
गयी है । तथा हि--ते प्राप्नुचन्ति मामेव इति अक्षरोपासकानां कैवल्यः 
प्राप्ती स्वातन्त्र्यमुकत्वा इतरेषां पारतन्त्र्यस्‌ ईश्वराधीनतां दशितवान्‌ 
"तेषामहं समुद्धर्ता’ इति | गोता १२.१३ तद्‌ (ईश्वरस्य) अनुग्रहहेतुकेनैव 
च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभंबितुमहंति | ( qo २.३.४१ ) 


विरोघ-परिहार 


गीता १२.१३के माष्यानुसार भगवान्‌ अक्षरोपासक मुझको ही प्रा होते 
हैं। ऐसा कहकर अपनी stat उनकी स्वतन्त्रता कह रहे हैं। ब्रह्मसुत्रमें 
अक्षरोपासक अर्थात्‌ अभेददर्शी ज्ञानीके ज्ञानको ईदवरातनुग्रहहेतुक कहा है । परन्तु 
ऐसा कहनेपर भी अभेददर्शीमें परमात्म-प्राप्तिके प्रति परतन्त्रता नहीं सिद्ध होती 
क्योंकि go २.३.४१ का कथन सामान्य अनुग्रह मात्रको कहता है । जैसाकि 
इसी अधिकरणके इसी प्रसंगके सु० ४२ के भाष्यमें कहा है कि :--लोके नाना- 
विधानां गुच्छगुल्मादीनां ब्रीहियवादीनां चासाधारणेभ्यः स्वस्वबीजेभ्यो- 
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जायमानानां साधारणं निमित्तं भवति परजेन्यः। एवं जीवकुतप्रयत्नसापेक्ष 

एवेइवरस्तेषां शुभाशुभं विदध्यादित्ि दिलष्पते | जैसे लोकमें अनेक प्रका रके 

गुच्छ, गुल्म, लता, वृक्षादि तथा यव, घानादि अपने असाधारण कारण, स्वस्थ 

बोजसे ही होते हैं। मेघ (जल ) साधारण निमित्त होता है । इसी प्रकार 

जोवके प्रयत्न सापेक्ष हो इश्वर जीवोंके शुमाशुमका कर्ता होता है। अर्थात्‌ 
जीवका प्रयत्न असाधारण कारण होते हुए भी जीवके शुभाझुभमें ईश्‍वर साधारण 
कारण है। जल Peat भो लतादिकको वलात्‌ प्रेरणा नहीं देता इसी प्रकार 
राजादिकी तरह Seat जीवको शुमाशुभमें बलात्‌ प्रेरित नहीं करता । अपितु 
स्वयं होते हुएको जलकी तरह साधारण सहायता देता है । अतएव ईश्वरके 
साधारण अनुभ्रहपुवंक जीवके असाधारण प्रयत्नरूप श्रवणादिसे उत्पन्न ज्ञानसे 
ज्ञानी परमात्माको ही. प्राक्त होता है । अर्थात्‌ अपने असाधारण प्रयत्नसे साध्य 
ज्ञानसे ही जीव, अपना संसारसे उद्धार कर लेता है । ईश्वर उसके उद्धारमें 
असाधारण निमित्त नहों है किन्तु उसके ज्ञान मात्रमें साधारण अनुग्राहक है । 
असाधारण निमित्त जीव स्वयं है। अतः अपनी केवल्य sofa स्वतन्त्र है। 
साधारण निमित्तसे परतन्त्रता नहीं होती। 'तेषामहं agaa? इस गीता- 
वाक्यमें भगवान्‌ अपने एकादशाव्यायमें प्रदर्शित ऐश्वर-रूपमें आसक्त चित्तवाले 
उपासकोंका उद्धार करनेवाला मैं हूँ ऐसा कहकर अपनेको पूर्वोक्त उपासकोके 
TSH असाधारण कारण कह रहे हैं। अतः दोनों भाष्योंमें विरोध नहीं । 
ज्ञानीका ज्ञान, ईइवरके साधारण अनुग्रहे साध्य है तथा ज्ञानीके उद्धारका हेतु 
है। सगुण उपासकोंके उद्धारमें ईश्वर स्वयं हेतु हैं। अतः ज्ञानीके ज्ञानको 
उद्धारका हेतु होने तथा ईश्वरको हेतु न होनेसे उसका उद्धार ईइवर-परतन्त्र 
Well उपांसकके उद्धारमें ईश्वर ही कर्ता है। अतः उनका उद्धार seach 
परतन्त्र él विरोध तो तव ही सम्मव था, जव कि ज्ञानीके उद्धारमें ज्ञान हतु 
न होकर ईश्वर उसके उद्धारका हेतु होता, ऐसा न होनेसे विरोधका कोई 
अवकाश नहीं । 


२५बाँ विरोध 


सूत्र २.२.२ में प्रवृत्तिरहित भी प्रवतंक हो सकता है । इस विषयमें चुम्बकके 
हृष्टान्तको स्वीकार किया है । किन्तु २.२.७ में सांख्य द्वारा चुम्बकका इष्टान्त 
देनेपर सर्वाशमें घटनेके कारण स्वीकार नहीं किया । पुनः सुत्र २.३.४० में 
तक्षा इशन्तको सर्वाग्यमें नहीं किन्तु इतने अंशमें ग्रहण करना चाहिए । इस 
प्रकार अपने पक्षमें बचाव भी करते हैं। तथा हि--यथाऽयस्कान्तो मणि: स्वयं 
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प्रवृतिरहितोऽप्ययसः प्रवर्तंको भवत्ति | ( सू. २.२.२२ ) नापि अयस्कान्त- 
aq सन्निधिमात्रेण प्रवत्तंयेत्‌ ( सू. २.२.७ ) 

'उदासीन पुरुष प्रेरक नहीं हो सकता'--इस दोषका स्वपक्षमें निवारण करते 
हुए कहते है । परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्रयं ओदासोन्यं मायाव्यपाश्रयं 
च प्रवत्तंकत्वमित्यस्ति अतिशयः ( सु. २.२.७ ) यहाँ यदि परमात्मा शब्दका 
अथं कूटस्थ उदासीन ब्रह्म किया जाय तो सांख्यमें दिया उक्त दोष स्वमतमें मो 
अवश्य होगा । क्योंकि कूटस्थ उदासीन ब्रह्म द्वारा माया का व्यपाश्रय ग्रहण 
करना भी सम्भव नहीं | ऐसी दशामें sadaca तो सुतरां असम्भव होगा । यदि 
परमात्मा शब्दका अथे मायाविदिष्ट ईइबर लिया जाय तो यह अथे होगा 
कि 'मायाविशिष्ट ईश्वर मायाका आश्रय लेकर माय।का प्रवतंक है” इस प्रकार 
मायाका प्रेरक तथा प्रेरणा-साधन और प्रेरणा-कमें, इस प्रकार तीनों कोटियोंमें 
प्रवेश हो जायगा | अतः यहाँका प्रसंग विचारणीय है । 


बिरोध-परिहार 


भाष्यकारने स्वयंमें प्रवृत्तिरहित भी अयस्कान्त, लोहकी प्रवृत्तिमें दृष्टान्त 
दिया है। २.२.७ में सांख्यदशंनकी प्रक्रियाके निराकरण-प्रकरणमें सर्वांशमें न 
घटनेके कारण अयस्कान्तको इष्टान्तरूपसे नहीं स्वीकार किया, यह आक्षेप न तो 
नापि अयस्कान्तवत्‌ सन्निधिमात्रेण प्रवतंयेत्‌ इस २.२.७ के उद्धरणसे 
ही सिद्ध होता है, न भाष्यके पूर्वापर विचारसे। क्योंकि २.२.७ सूत्रमें 
जव अयस्कान्तका शन्त देकर सांख्यने यह कहा कि एवं पुरुषः प्रवतं- 
यिष्यत्तिति चुम्वककी तरह पुरुष प्रकृतिको प्रवृत्त करेगा । इसपर माप्यकारने 
प्रथम दोष यह दिया है कि इस दृष्टान्तके देनेसे आपके सिद्धान्तकी हानि होगी । 
क्योंकि आपने प्रधानकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति, स्वीकार की है तथा पुरुषको 
अप्रवतंकत्व स्वीकार किया है । किन्तु दृष्टान्तसे पुरुषके द्वारा प्रवृत्त स्वीकार 
करनेपर प्रक्कतिमें स्वतन्त्रता तथा पुरुपमें अप्रवर्तकत्व यह दोनों ही न रहने 
तथा प्रकृतिमें पुरुष-पारतन्त्रय तथा पुरुषमें प्रवतंकत्व स्वीकार करनेसे अपने 
स्वीकृत सिद्धान्तकी हानि होगी । यदि सांख्यप्रेमी कहे कि-अयस्कान्तके समान 
सन्निधिमात्रसे पुरुष, प्रकृतिमें प्रवृत्ति कर देगा तथा स्वयं अप्रवतंक ( उदासीन ) 
भी रह जायेगा । इसपर भाष्यकारने कहा कि-नाप्ययस्कान्तवत्‌ सञ्निधि- 
मात्रेण प्रवतंयेत्‌ । अयस्कान्तके समान सन्निधिमान्रसे भी सांख्यके मतमें पुरुष 
प्रधानको प्रवृत्त नहीं कर सकता | क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों ही तत्त्वनित्य 
तथा व्यापक हँ, अतः उनकी सन्निधि भी नित्य होगी। ऐसी दक्षामें प्रकृति 
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( प्रधान ) में सदा प्रवृत्तिको आपत्ति होगी । अयस्कान्तकी सन्निधि तो अनित्य 
है । अतः अयस्कान्तमणि दृष्टान्त सम्मव नहीं । 

भाव यह है कि पुरुष सन्निधिमात्रपे प्रवतंक हे । इस विवक्षित अंशमें सांख्य 
द्वारा दिया हुआ इशान्त सम्मव नहीं, यह माष्यकारने उपयुक्त विचारसे सिद्ध 
किया है । अतः विरोध-प्रदर्शक. विद्वान॒के द्वारा यह कथन कि सूत्र २.७.७ में 
सांख्य द्वारा चुम्वकका दृष्टान्त देनेपर सर्वांशमें न घटनेके कारण स्वीकार नहीं 
किया--सवेथा असङ्गत है । तक्षा इष्टान्तमें विवक्षित अंशमें कोई आपत्ति नहीं । 
अतएव विरोध-प्रदर्शंक विद्वानने उसे न दिखा, सर्वांशके मिषसे असमथंता प्रकट 
करते हुए व्यर्थ हो विरोध-प्रदर्शन किया है । 


विरोधके द्वितीय अंशमें परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्रयमोदासोन्य॑ 
मायाव्यपाश्रयं च प्रवतंकत्वमित्यस्ति अतिशय: | इस वाक्यके अथंपर 
विवेचन कर अथंकी असम्मवता प्रकटकर विचारणीयता कही है। अर्थात्‌ 
साष्यके उक्त वावयको असम्बद्धार्थक वताया है । परन्तु परमातमा शब्दके साथ 
व्यपाश्रय शब्दका सम्वन्ध माष्य-वाक्यमें नहीं है । किन्तु व्यपाश्रय शब्दका 
सम्वन्ध औदासीन्य तथा प्रवतंकत्वके साथ है। वाक्यका अर्थ है कि परमात्मामें 
औदासीन्य तो स्वरूप-व्यपाश्रय है अर्थात्‌ स्वरूपसे है तथा प्रवतंकत्व, माया- 
व्यपाश्रय है अर्थात्‌ मायासे है। अतः 'कूटस्थ ब्रह्म द्वारा मायाका व्यपाश्रय 
ग्रहण करना भी सम्मव नहीं” इत्यादि आक्षेप सवंथा असङ्कत है, क्योंकि 
व्यपाश्रय शब्दका सम्वन्ध ही परमात्म शब्दसे नहीं है, परमात्मा दाब्दमें जो 
विकल्प किया है कि “यदि परमात्म शब्दका अर्थं उदासीन ब्रह्म’ लिया जाय । 
यदि परमात्मा शब्दका अथे 'मायाविदिष्ट ईश्वर रिया जाय? ऐसा विकल्प कर 
दोनोंमें दोष दिये हैं। परन्तु यहाँ परमात्म शब्द परमात्म सामान्यका वाचक 
है । उससे किसी भी परमात्म शब्दके अर्थको ग्रहण किया जा सकता है । ऐसे 
स्थळोंमें शाब्द, सामान्य अर्थका बोधक होता है । ऐसा न माना जाय तो हम 
वि, प्र. विद्वानुके ही इस वाक्यपर विचार करते हैं कि 'चुम्बकका ह्टान्त देनेपर 
TATA न घटनेके कारण स्वीकार नहीं किया” इस वाक्यमें दृष्टान्त शब्द 
सवांमें हृशन्तका यदि वाचक है, और वह सर्वांशमें नहीं घटा तो उसे स्वीकार 
न करना उचित हो है पुनः भाष्यकारपर आक्षेप करना भारी भूल है । यदि 
eared शब्द विवक्षित अंश युक्त इष्टान्तका वाचक हैतो यह कहना कि उसे 
i कारण स्वीकार By किया । इस प्रकारका माष्यकारपर 
Tat उचित नहीं क्योंकि जो दृष्टान्त कतिपय विवक्षित stă 
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दिया हो पुनः उसे सर्वाशमें सांख्यप्रेमी सज्जन घटावें तो उसे सर्वांशमें स्वोकार 
न करना उचित ही है। भाव यह दै कि जिम प्रकार द्ान्त-प्ामान्यके वाचक 
दृष्टान्त शब्दमे उपयुक्त विकल्प किया जाय तो आक्षेपमें लिखा वाक्य हो 
असम्वद्ध हो जायगा । अतः ऐसे स्थलोमें शब्द सामान्य अर्थके वाचक होनेसे 
परमात्म शब्द भी परमात्म-सामान्यका वाचक है । विरोध-प्रदर्शक विद्वातुके 
आक्षेपक वाक्यसे यह प्रतीत होता है कि वे सर्वादामें मो दृष्टान्त मानते हैं। 
जिससे प्रतीत होता है कि दृष्टान्त शब्दका अथं उन्होंने किसी दाशंनिक विद्वानुसे 
नहीं समझा है । अतः हम उन्हें नम्नताके साथ सम्मति देते हैं कि वे यह समझना 
परित्याग कर दें कि दशान्त सर्वाशमें होता है । सर्वाशमें कोई cera नहीं 
होता । प्रकृतमें चुम्बक चेतन न होनेके कारण चेतनादासीन ब्रह्ममें दृष्टान्त नहीं 
दिया जा सकता क्योंकि उसमें चेतनांश नहीं है । तथा सर्वांगमे जो दृष्टान्त 
होगा वह तो दार्शन्तरूप ही हो जायगा । उसमें हृष्टान्तपना ही नहीं रहेगा । 
अन्यथा उदासीन चेतन पुरुषके प्रवतंकपनेमें सांख्य सिद्धान्त-प्रेमी विद्वानुको 
कोई उदासीन चेतन पुरुष ही दृष्टान्त देना होगा । क्योंकि वही सर्वाशमें दृष्टान्त 
हो सकता है । परन्तु ऐसा दृष्टान्त सम्मव ही नहीं । अत: दृष्टान्त विवक्षित 


अंशमें हो होता है । विवक्षित अंशमें न घटनेपर वह दृष्टान्वामास होनेसे उसका 
त्याग उचित होता है । 


अब 'मायाविणिष्ट ईश्वर मायाका आश्रय लेकर मायाका प्रवतंक है । इस 
प्रकार मायाका प्रेरक तथा प्रेरणाका साधन और प्रेरणा-कर्म इस प्रकार 
तीनों कोटियोमें प्रवेश हो जायगा । यद्यपि आक्षेप इस कारण सम्मव नहीं कि 
माया व्यपाश्रयका सम्बन्ध परमात्मा शब्दसे नहीं अपितु प्रवतंकत्वसे है, जेसा 
fa पूर्वमें प्रदशितकर उसका अर्थं किया जा चुका है; तथापि उनके आक्षेपको 
स्वीकारकर विचार करते हैं। असङ्ग उदासीन ब्रह्म मायाको अपने प्रयत्नसे 
न लेता है, न सम्मव हो हें । मायाविशिष्ट ब्रह्म भो मायाका आश्रय नहीं 
लेता क्योंकि लेना तो तब ही सम्मव है जब कि माया उसमें पुवंकालमें न 
होती | किन्तु माया अनादि-होनेसे, अनादिकालसे हो वह मायाविशिष्ट है । 


ऐसी दश्यामें यह कहना कि वह मायाको लेकर मायाका प्रेरक ( प्रवतंक ) है, 
यह कथन वेदान्तको प्रक्रियाके अज्ञानसे ही सम्भव है । 


मायाको वेदान्तमें ब्रह्मकी शक्ति माना है । शक्तिको वेदान्ती मिथ्या मानते 
हैं। ऐसी मिथ्या माया अनादि कालसे असङ्ग उदासीन ब्रह्ममें ग्क्तिख्पसे 
विद्यमान है । मायाका उदासीन ब्रह्मसे कल्पित तादात्म्य सम्बच्धरूप सन्निधि 


विमशंनीयशांकरभाष्यम्‌ : एक चिन्तन ] [ २३७ 
३ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 


है । अतः उदासीन ब्रह्मके कल्पित सम्बन्ध या शक्तिसे न उदासीनता तथा न 
असङ्गतामें ही कोई अन्तर आता है । अतः सन्निधिमात्रसे कल्पित प्रवर्तकत्व 
भी है। जिस प्रकार ऊसर भूमिमें कल्पित जलसे उसको युष्कतामे कोई अन्तर 
नहीं होता तथैव कल्पित माया-सन्निधि तथा प्रवतंकत्वसे ब्रह्मको वास्तविक 
उदासीनता तथा असङ्गतामें भी कोई अन्तर नहीं आता है । उपनिषदोंमें मुळ 
प्रकृति ( माया )को कल्पित पूर्वोक्त अभिप्रायसे ही कहा है l तस्मिन्‌ मरु- 
शक्तिकास्थाणुस्फटिकादों जलरीप्यपुरुषरेखादिवल्लो हितशुक AACN 
गणमयी गुणसाम्या5निर्वाच्या मूलप्रकृतिरासोत्‌ । अर्थ-तिस एक 
अद्वितीय ब्रह्ममें, मरुभूमिमें जल, शुक्तिमें रजत, स्थाणुमें पुरुष, स्फटिकमें रेखादिके 
` समान सत्त्वरजतःमोगुणमयी गुणासाम्या अनिवंचनीया मूल प्राकृति सृष्टिसे 
qa थी। 
सांख्य aiai पुरुष तथा मूलप्रकृति ( प्रधान ) दोनों सत्य ( नित्य ) पदाथं 
हैं। उनकी सक्तिधि भो सत्य तथा नित्य ही होगी । सत्य-नित्य afati 
पुरुषमें प्रवतंकत्व मी नित्य सत्य ही रहेगा। नित्यसत्य प्रवतकत्वके रहते हुए 
पुरुषमें उदासीनता कँसे सम्मव है । अतः सांख्योक्त दोष वेदान्त पक्षमें सम्मव 
नहीं, क्योंकि मिथ्या मायिक-प्रवततकत्व, कूटस्थ ब्रह्मकी वास्तविक ओदारोन्य 
असङ्गताको निवृत्त नहों कर सकता | 
बेदान्तमतमें सांख्यके समान मुलप्रकृति ( माया ) स्वतन्त्र पदार्थं नहीं । 
ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्‌ देवात्मर्शाक्त स्वगुणेनिगूढ स्‌ । इस AT- 
'इवतर उपनिषद्‌ मन्त्रके अनुसार त्रिगुणात्मिका माया ब्रह्मकी शक्ति है, न कि 
उससे fas । शक्तिमान्‌ पुरुष शक्तिका प्रेरक होते हुए अन्य पदार्थका भी प्रेरक 
हो सकता है, ऐसा लोकमें अनुमव किया है । शक्तिरहित पुरुष तो अपनेको मो 
नहीं सम्हाल पाता है। पग रखना चाहता है कहीं, पड़ता है कहीं । शक्तिमान्‌ 
'पुरुष शक्तिपर भी नियन्त्रण रखता है क्योंकि जहाँ उसे प्रयोग करना चाहता 
है प्रयोग. करता है, जहाँ नहीं चाहता वहाँ प्रयोग नहीं करता है। तथा 
इस्तपादादिका मी नियन्त्रण कर लेता है । 


माव यह है कि शक्तिमानूमें शक्ति रहनेपर ही शक्तिका नियन्त्रणकतृंत्व भी 

रहता है । इस प्रकार शक्तिमानुकी शक्ति अपने नियन्त्रणमें साधन भी है तथा 
"कमं भी है। उसके बिना पुरुषमें नियन्तृत्व न gaa नियन्ता भी है। इसी 
*प्रकारसे शक्ति प्रेरक, प्रेरणा-साधन तथा प्रेरणाका कमं भी है । अतः वेदान्तकी 
“इस भ्रक्रियाको'कि 'माया ब्रह्मको शक्ति है” जाने विना ही यह आक्षेप है कि 
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“मायाका-प्रेरक तथा प्रेरणा-साधन और प्रेरणा-क्रमं, इस प्रकार तीनों क्ोटियोंमें 
प्रवेश हो जायगा” क्योंकि जसा कि हमने उपयुक्त पक्तियोंमें लौकिक अनुभव 
लिखा है, उससे तीनों कोटियोंमें शक्तिका प्रवेश होनेसे म'या-शक्तिक्रा तीनों 
कोटियोंमें प्रवेशका आक्षेप अनुमव-विरुद्ध भी हे । अतः अनुमव-विरुद्ध प्रसङ्ग का 
विचारणीय कथन ही विचारणीय हे । 


ना हे On जीवनमें निम्नलिखित ५ दोष हे-- 

१. कहीं भी पूरी तरहसे सुख नहीं मानना--आरत्ति, अरु 

२. विविध वस्तुओं की तृष्णा रखना 

३. अन्तःकरण मलिन रखना, दूसरों की भलाई न देखना | 

४. साथ छूटनेवालेसे राग, प्रेम करना i 

५. सद्धी-साथीका ( कम्पनी ) बिगड़ना \ 
ये दोष केसे we ? उपाय-- \ 

. सुननेसे अरुचि मिटती हे व रुचि पेदा होती है । 

वस्तुएं क्षणिक और नाशवान हैं । 

. अन्तःकरण स्वभावसे मलिन नहीं होता, पर Aan 
मलिनता देख-देखक र, सोच-सोचकर अपना मन मलिन कर \ 


लेते हैं | अतः मनको शुद्ध रखनेके लिए औरोंके दोष न देखे 
जाये और भगवानुके नामका श्रवण किया जाये | \ 


४. मरनेवालेसे प्रेम नहीं करके, भगवानसे प्रेम किया जाये | 
इससे तीन बातें नहीं रहेंगी । १. विरह नहीं होगा, भगवान्‌ | 
हृदयमें ही रहेंगे। २. मरता नहीं-अविनाशी हे। | 
३. विश्वासघात नहीं करता--अतः व्यवहार सबसे करो, 
पर प्रेम भगवान्‌से । 


५. क्षुद्र-वृत्तिके लोगोंसे मन न जोड़कर, भगवानुके भक्तोंसे प्रेम 
करो। उनकी कम्पनीमें रहो। विरोध भी करना हो तो 
महात्मासे करो--उससे भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। 


स्वामीजीके प्रवचनसे सद्भुलन : के. जालात 


~ AD 2० 
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केनोपतिषद : एक अध्ययन 
श्री विष्णु 
SR: 
AAS अनुभवको कसौटी 


अबतक ब्रह्मके स्वरूपका व्याख्यान 
किया गया, दूसरे शब्दोंमें ब्रह्मविद्या 
कही गयी। अब प्रश्‍न यह है कि 
ब्रह्मविद्याके कथन एवं श्रवणका फल 
क्या है? 
ब्रह्मत्वका अनुमव ही ब्रह्मविद्याका 
फल है। परन्तु इस अनुमवको कसौटी 
क्या है ? . 

जिस प्रकार हम अन्य सांसारिक 
विपयोंको जानते हैं तब क्या ब्रह्मको 
भी हम उसी प्रकार जान पायेंगे ? 
नहीं, अन्यया ब्रह्म एक परिच्छिन्न 
पदार्थ ही होगा जो ज्ञातासे भिन्न 
होगा । वृहदारण्यककी श्रुतिका कहना 
हैं, इस ब्रह्मका कोई अन्य विज्ञाता 
नहीं है-चान्यदतोऽस्ति विज्ञातु 
(qo ३.८.११) । इसी प्रकार 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ 
( अरे, विज्ञाताको किसके द्वारा 
यानोगे ? ) एक दुसरी श्रुति भो है। 


अतः ब्रह्मका विज्ञाता एवं उसके 


विज्ञानका करण ब्रह्मसे भिन्न नहीं हो 

सकता | तब ब्रह्मविद्याके द्वारा 

जिज्ञासुको ब्रह्मका ज्ञान कँसे होगा ? 
प्रत्येक परिच्छिन्न पदाथंके ज्ञानकी 


२४० ] 


स्पष्ट है कि आत्माके 


प्रक्रियामें दो अङ्ग होते हैं--वत्ति- 
व्याप्ति और फलव्याप्ति अन्तःकरणकी 
वृत्तिका सीधे ही ( जंसे स्वप्नादिमें ) 
या नेत्रादिके माध्यमसे ( जैसे जाग्रत्‌-' 


` अवस्थामें ) ज्ञेय वस्तुके साथ तदाकार 
` सम्बन्धको प्राप्त होना वृत्तिव्याप्ति 


कहलाता है। वृत्तिव्याक्ति होनेपर 
afar आश्रयावच्छिन्न चैतन्य और 
विषयावच्छिन्न चेतन्यकी एकता सम्पन्न 


. होकर वृत्तिस्थ चैतन्य. विषयीको 


विषयका प्रकाश करता है। MAT- 
ज्ञेयके भेद-ज्ञानसे सिद्ध इस प्रकारानका 
अनुभव इस फळवृत्तिके उदयमें होता 
है कि 'मैं अमुक वस्तुको जानता हूं ।' 
इसको फलव्यासि कहते हैं ! 

अब अपरिच्छिन्न ब्रह्मका ज्ञान 
कैसे हो? न तत्र वाग्गच्छति न 
चक्षुगंच्छति नो मनो न विद्मः 
इत्यादि कहकर श्रुतिने ब्रह्मके ज्ञानमें 
वृत्तिव्यासिका तो मानों निषेध हो कर 
दिया । और तदेव त्वं विद्धि कहकर 
मानों फलव्याप्तिका निषेध कर दिया |: 
ज्ञानकी प्रक्रिया ही पुरी असमथ हो 
गयी । 

यहाँ विवेक यह है कि जिज्ञासुका 


[ चिन्तामणि 
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जो शाधित कूटस्थ साक्षी आत्मा है 
बह वैराग्य एवं विवेकके द्वारा हो 
गम्य है, उसमें किसी प्रमाणकी आव- 
इयकता नहीं है। परन्तु इस ज्ञात 
आत्माकी ब्रह्मरूपता अज्ञात है। 
सबका प्रत्यगात्मा होनेसे यह ब्रह्मता 
किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अनुमान 
प्रमाणका विषय नहीं है । सिद्ध वस्तु 
-होनेसे और साध्य न होनेसे यह किसी 
-साघनाका भी विषय नहीं दै । शब्द 
प्रमाण भो परोक्ष वस्तुके ज्ञापनमें हो 
प्रमाण होता है, अपरोक्षके ज्ञापनमें 
“नहीं || vies 

असलमें साक्षादपरोक्ष आत्मा न 
तो स्वयं ज्ञेय है और न उसका त्रह्मात्व 
-ज्ञेय है क्योंकि ag तो विज्ञाताका 
स्वरूप ही है। केवळ आत्मामें 
अब्नह्मत्वका भ्रम है जो वुदिग्राह्म है 
“क्योंकि अन्नह्मत्व परिच्छिन्नताक्रा हो 
दूसरा नाम है। ब्रह्मविद्यार्में तत्त्व- 
-मस्यादि महावाक्यों द्वारा आत्मामें 
अब्रह्मत्वका निषेध किया जाता है। 
-गुरुमुखसे जब वैराग्यादि साधना- 
सम्पन्न जिज्ञासु तदेव ब्रह्मा स्वं विद्धि 
"नेदं यदिदमुपासते अथवा तत्त्वमसि 
आदि महावाक्य श्रवण करता है तो 
झसम्मावना, सम्मावना और त्रिपरीत 
-सावनाका श्रवण, मनन, निदिघ्यासनके 
हारा तिरस्कार करते हुए जिज्ञासुमें 
यह ब्रह्मप्रमा उदय होती है कि 'मै 
आत्मा ब्रह्म gl इससे अपनेमें 
-अन्नह्मत्वका भ्रम निवृत्त हो जाता है 
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और. स्वयं-प्रका् आत्माका अपने 
परिशुद्ध ब्रह्म-स्वुपमें साक्षादपरोश्न 
हो जाता gl यही ओपनिषद ब्रह्म- 
ज्ञानको प्रणाली है । 
तत्त्वमस्यादि महावाक्याथं-धीको 
ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। यह 
आत्मामें न तो ब्रह्मता उत्पन्न करती 
है और न ब्रह्मता प्रकाशित करती है, 
केवल अन्नह्मत्वकी निवृत्ति ही करती 
है। इस प्रकार ब्रह्माविद्या श्रवण करके 
जिसको आत्माकी ब्रह्मताका निःशङ्क 
बोध होता है उस बोधवानूमें ब्रह्मको 
विषयत्वेन जाननेके समान फलवृत्तिका 
उदय नहीं होता अपितु यथाथंकी 
स्वीकृति मात्र होती है। अहे 
ब्रह्मास्मि के अनुमवमें ARIAT जाननेका 
अभिमान हो ही नहीं सकता क्योंकि 
अहं तो ब्रह्मा है ही, उसमें ज्ञाता- 
ज्ञेयका भेद नहीं है । 
इसी बातको शिष्यके मनमें ठोक- 
ठीक इहानेके उद्देदयसे परम कारु- 
णिक गुरुदेव इस प्रकार कहते हैं-- 
यदि मन्यसे सुवेदेति दहर- 
मेवापि नूचम्‌ | त्वं वेत्य ब्रह्मणो 
रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नु 
मीमांस्यमेव ते.। मन्ये विदितम्‌ ॥ 
( Fito २.१ ) 
“यदि तू ऐसा मानता है कि “में 
wel अच्छो तरह जानता हे' तो 
निश्चय ही तू ब्रह्मक्ते अल्परूपको ही 
जानता है। इस ब्रह्मा जो हप तू 
अध्यात्ममें जानता है और जो रूप 
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अधिदेवरूपसे देवताओंमें जानता है, 
( वे अलग-अलग रूपमें सोपाधिक 
होनेसे अल्प ही हैं, परिच्छन्न ही हैं ) 
अतः अमी तेरे लिए मैं ब्रह्मके निरु- 
पाधि-स्वरूपको मीमांस्य अर्थात्‌ 
विचारणीय ही समझता gl मन्ये 
विदितम्‌ = मैं ब्रह्मको जान गया हूँ 
यह Ram वोध-वाक्य है और 
इसका सम्बन्ध अगले मन्त्रसे है ।' 
क्योंकि ब्रह्म विदितसे अन्य है 
इसलिए “यह ब्रह्म है! इस अनुभवका 
नाम ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकता । “मैं 
ऐसा ब्रह्म हैं यह भी विदित ज्ञाना- 
चुभवका अनुवाद है। मैं ब्रह्म नहीं 
था अव में ब्रह्म हूँ' यह ज्ञान afa- 
दितके साथ अहंके तादात्म्यका ज्ञान 
है । स्वविदेषनिशशेब, हेयोपादेय- 
रहित, स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित इदंशुन्य 
हमसे afaa एवं अहमिदंकी 
कल्पनाका प्रकाशक, परिच्छेदसामा- 
न्यात्यन्ताभावोपलक्षित agama, 
सजातीय-विजातीथ - स्वगत - भेदशून्य, 
सम्पूर्णं दिक्‌-काल-द्रव्यकी कल्पनाका 
प्रकाशक, नित्यशुद्धवुद्धमुक्त - ama 
सच्चिदानन्द-अद्वय जो चिद्घन ब्रह्म- 
तत्व है वही मैं हूँ, मैं बही हू, वही 
यह सब हूँ, सब मैं ही हूं । यह 
ब्रह्मानुभव है। इसमें ज्ञाता-ज्ञान- 
amet त्रिपुटी नहीं है और ‘ad मैं 
ही हुँ. इसलिए उसमें अध्यात्म और 
अधिदेवका सोपाधिक भेद नहीं है । 
सुष्ठु वेद = सुवेद = अच्छी 
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प्रकारसे जानना । अज्ञात ज्ञेयक्े 
अविद्यावरणके भंग ( वृत्तिव्याप्ति ) 
तथा फलव्याप्ति सहित ज्ञानको ‘gee? 
कहते हैं । परन्तु ब्रह्मत्व अज्ञात तो है 
किन्तु आत्माका स्वरूप ही है अतः; 
ब्रह्मविद्यासे आवरण भंग तो होता है, 
ज्ञानाभिमान नहीं होता । इसीलिए 
शिष्य गुस्से कहता है--मन्ये 


` विदितम्‌ = मैं ब्रह्मको जानता हूं, ऐसा 


मैं मानता हें । क्योंकि अगले मन्त्रमें 
शिष्य agar कि नाहं मन्ये सुवेदेति 
नो न वेदेति वेद च-८ मैं agar 
अच्छी तरहसे जानता हूँ, ऐसा मैं 
नहीं मानता । मैं ब्रह्मको नहीं जानता 
ऐसा भी नहीं है क्योंकि मैं ब्रह्मकोः 


जानता हूं । तात्पर्यं यह कि ब्रह्म 
भावात्मक या अमा-- 


ज्ञान-क्रियाका 
वात्मक, कोई कमं नहीं है । वह स्वयं 


ज्ञान" है और आत्माके खूपमें' 


साक्षादपरोक्ष है । 


उपदेशको ठोक-ठीक ग्रहण नः 


करनेसे, किसी एषणावश विपरीत” 


ग्रहण करनेसे अथवा यथाथं ग्रहणकी 
अयोग्यता होनेसे शिष्य सद्गुरुके 


उपदेशका फल नहीं होता । इसलिए 
शिष्यको श्रद्धालु, , वैराग्यवान, तत्परः 
एवं समाधि आदि साधन-सम्पन्न 
होना चाहिए । 

केनोपनिषद्का शिष्य ऐसा - हो 
योग्य अधिकारी है। अतः ae 
सद्गुरका आशय समझकर एकान्तमें' 
समाहित चित्तसे विचार करने लगा । 
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add उसे ब्रह्मानुभूति हुई जिसको 
उसने इस प्रकार वाणी दी-- 
मन्ये विदितम्‌ ॥२.१ 

नाहं मन्ये सुवेदेति 

नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तद्वेद 

नो न वेदेति वेद च ॥२-४ 
“मगवन्‌ ! मैं ऐसा मानता हूँ कि 
मैं ब्रह्मको जानता हूँ । मैं यह नहीं 
मानता कि मैं ब्रह्मक्ो अच्छो प्रकार 
( फळव्याक्ति-पूवंक ) जानता हूँ । 
परन्तु में ब्रह्मको नहीं जानता ऐसा 
भी नहीं हे क्योंकि में जानता हुँ। 
इसे आय मेरा संशय या farda न 
समभें। आपने कहा था कि ब्रह्म 
विदित और अविदितसे अन्य है । मैने 
यह अनुभव कर लिया है कि मैं विदित 
परिच्छिन्न ज्ञेयसे पृथक्‌ उसका स्वयं 
प्रकाश अधिष्ठान हूँ और मैं अविदित 
ब्रह्मत्वके अध्यारोप अपवादसे विनिमुंक्त 
अद्वितीय सच्चिदानन्द wag! F 
ब्रह्म है” मेरे इस अनुमवमें न ज्ञाना- 
fara है और न अज्ञान, केवल 
ज्ञानमात्र ही है और गुरुदेव, हम 
शिष्योंमें-से जो कोई भी मेरे जसा 
जानता है ( मैं ब्रह्मको जानता हूँ और 
नहीं जानता अथवा यह कि विदिता- 
बिदितसे अतीत ब्रह्म मैं हूँ) वही 
वास्तवमें ब्रह्मको जानता है ऐसा 
सेरा पक्का अभिमत है ।' 


उपसंहार 
इस प्रकार यहाँ गुरु-शिष्य 
संवादके रूपमें ब्रह्मविद्याके सम्पादनका 
उपसंहार करते हैं । इस संवादके सार 
अर्थको हो केनोपनिषद्की तीन श्रुतियाँ 
अब अपने ढंगसे प्रस्तुत करती हैं--- 
यस्यामतं तस्य मतं 
मतं यस्थ न वेद सः | 


. अविज्ञातं विजानतां 


विज्ञातमविजानताम्‌ ॥२.३ 
प्रतिबोधविदितं मत- 
ममृतत्वं हि विन्दते । 
आरमना विन्दते ala 
विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥२.४ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति ते 
चेदिहावेदोन्‌ महतो विनष्टिः | 
सूतेषु-भूतेषु विचिन्य धीराः 
्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
२.५१ 
यस्य = जिस ब्रह्मवेत्ताका ( ब्रह्मके 
विषयमें ऐसा निश्‍चय है कि ब्रह्म ); 
अमतम्‌ = मतिका विषय नहीं है, 
मतिका कमं नहीं है और मतिका कर्ता 
नहीं है, तस्य = उसका ही मतम्‌ = 
agam यथार्थ है। ओर; मतं 
यस्य = जिसका ब्रह्मके विषयमे मत 
है कि ब्रह्म ऐसा है अथवा कि ब्रह्म 
मतिका कमं, मतिका विषय या, 
मतिका कर्ता है; न वेद सः=वह्‌ 
्रह्मको यथार्थ नहीं जानता । क्योंकि 


१. इन श्रुतियोंके विचारका आधार झाँकरमाष्य a 


केनोपनिषद्‌ : एक अध्ययन ] 
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ब्रह्म मतिके पेटमें आकर एक विदित 
एवं परिच्छिन्न वस्तु हो णाता है 
जबकि ब्रह्म विदितसे अन्य है ऐसा 
qii श्रुति एवं वेदाचायं कह चुके 
हैं। अविज्ञातम्‌ aga 
यह अनुभव है कि ब्रह्म मतिके द्वारा, 
मनके द्वारा, इन्द्रियोंके द्वारा, इनके 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण किसी भो रूपके 
द्वारा अविज्ञात है, अविदित है 
क्योंकि ब्रह्ममें इनकी पहुंच नहीं है 
क्योंकि प्रमाण अज्ञात-ज्ञापक होते हैं 
और ब्रह्म अज्ञात ( अविदित )ते परे 
है, वह; विजानताम्‌ = ब्रह्मको 
यथार्थ जाननेवाला है । इसके विपरीत 
जो अविजानताम्‌ =ब्रह्मको यथार्थ 
नहीं जानते वे ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म; 
विज्ञातम्‌ = प्रमाणसे जाना जाता है । 
अथवा यह कहो कि अज्ञानी लोग चूंकि 
इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदिमें ही आत्म- 
माव रखते हैं अत: उन अज्ञानियोके 
मतमें तो ब्रह्म ज्ञात ही है। अथवा 
यों कहो कि जो अज्ञानी भी हैं तथा 
जिज्ञासु भी नहीं हैं उन घोर 
अज्ञानियोंके लिए तो विज्ञातमात्र ही 
ब्रह्म है, जो इन्द्रिय, मन-वुद्धिका विषय 
नहीं ऐसा ब्रह्म है ही नहीं । तात्पय॑ 
यह कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है और अज्ञात 
होकर ज्ञात नहीं होता इसलिए ag 
किसी प्रमाणका विषय नहीं है। 
प्रमाणका अविषय होनेपर भी वह 
' भ्रमाताके रूपमे ज्ञात है क्योंकि 
प्रमाताका यथाथ स्वरूप ही आत्मा हैं 
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जो ब्रह्म है । प्रमाता प्रमाणका विषय 
नहीं है परन्तु प्रमाणके प्रयोज्याके 
रूपमें साक्षी भाष्य हे । प्रमाण और 
प्रभेयकी कल्पनाते विनिमुंक्त जो 
प्रमाता है वह साक्षी-भाष्य भी नहीं 
है, स्वयं साक्षी है; और साक्षीका कोई 
संकोचक न होनेसे वह ब्रह्म है | 
यदि कोई व्यक्ति तळवारसे 
पत्थर काटनेको कहे तो उसका तात्पये 
पत्थर काटनेमें नहीं हो सकता; उसका 
तात्पयं तलवारको तोड़ देनेमें ही होगा 
क्योंकि पत्थर काटनेका अशकयानुष्ठान 
करनेपर भी अन्ततः तलवारकी तो 
वहो गति होनी ही है । इसी प्रकार 
श्रुतियोंमें जहाँ बुद्धिके प्रयोगसे ब्रह्म- 
ज्ञानकी बात भी कही भो गयी है, वहाँ 
सी श्रुतिका अन्तिम तात्पयं बुद्धिके 
त्यागमें हो है. ग्रहणमें नहीं । क्योंकि 
वुद्धि आदि किसी भी प्रमाणकी अपने 
साक्षी आश्रयमें गति नहीं हो सकती 
है । अतः agè सम्वन्धमें अमत ही 
सर्वोत्तम एवं यथाथं मत है। असलमें 
आत्माकी अद्वितीयताका सिद्धान्त 
अर्थात्‌ ada ही अमत है, शेष समी 
सिद्धान्त 'मत! हैं और इसलिए वे 
यथाथ नहीं हूँ । जो मत है वह बौद्ध 
है। जो प्रत्येक 'मत'की आत्मा है, 
वही अमत है, वही प्रत्येक वुद्धिके 
प्रत्येक मतका प्रकाशक है। 
उस अमतका अनुभव कँसे हो? तो 
कहते हैं प्रतिबोधविदितम्‌ मतम्‌ = 
प्रत्येक बोषमें प्रत्यगात्माके रूपमें जो 
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विदित होता है, विदित है, उसको 
जानो, वह ब्रह्म है। यहो ब्रह्मज्ञान दै । 

सभी ऐन्द्रियक, मानसिक एवं 
बौद्धिक प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती 
हैं वह सवेसाक्षी आत्मा इन सब वोधों 
(ज्ञानों)के साथ ही जाना जाता है । 
उसका सामान्य स्वरूप इन प्रतीतियोंमें 
ही लक्षित होता है । प्रतीतियाँ वौद्ध 
हैं और इसलिए वुद्धिकी कायं हैं परन्तु 
इन प्रतीतियोंका जो प्रत्यगात्मा है, 
इनका जो अन्तः साक्षी है, इनका जो 
एक आत्मा है जो इनको कारणस्वरूपा 
बुद्धिका भी आत्मा है, जो वुद्धिका 
अन्तर्यामो, अन्तः शास्ता है, जिसे 
बुद्धि नहीं जानती, जिसकी सत्तासे 
बुद्धि अपने कायंमें प्रवृत्त होती है, वह 
चिन्मात्र सत्ता ब्रह्म है। जैसे घट, पट 
मठकी उपाधियोंके अनेक होनेसे उनसे 
परिच्छिन्न आकाशकी एकता खण्डित 
नहीं होती उसी प्रकार मिन्न-मिन्न 
बौद्ध प्रतीतियोंसे भी उनके एक बोद्धा- 
की अखण्डतामें कोई बाधा नहीं होती । 
वह बोद्धा विदित बौद्ध-प्रतीतियोंसे 
अन्य है तथा उनकी कारणख्पा बुद्धि 
( हिरण्यगर्भं या मतत्व )से भी अन्य 
है । वह इस्यका तो द्रष्टा है ही, दृष्टि 
का मी द्रष्टा है। वह शब्दका श्रोता 
तो है ही, श्रवणका मी श्रोता है। वह 
मतिका मन्ता है और विज्ञानका 
विज्ञाता है। संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान 


—— ee पणा 


१. एतरेय-उपनिषत्‌ ३.१.२.३ 
केनोपनिषद्‌ : एक अध्ययन | 


- प्रत्ययोंको प्रकाशित करता 


मेधा, दृष्टि, घृति, मति, मनीषा, 
जूति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम 


_ और वश--ये समी इस प्रज्ञानात्माके 


ही नाम हैं। सम्पूणं अधिभूत, अधि- - 
देव सृष्टियाँ सब प्रतीतियोंके अतिरिक्त. 
और क्या हैं ? इसलिए ये सव प्रज्ञा- 
नात्मा ही :में। अतः प्रज्ञानाउमा, 
प्रत्यगात्मा ब्रह्म है । ` 

यहाँ 'बोद्धा' और “वोधक्रियाका 
कर्त्ता इनका अन्तर द्रष्टव्य है । प्रश्‍न 
यह है कि श्रुति क्या कहना चाहती 
है ? प्रत्येक बोधके वोद्धाका ज्ञान 
ब्रह्मज्ञान है अथवा प्रत्येक बोघको ” 


वोध-ङ्गियाके कर्त्ताका ज्ञान ब्रह्म- 


है । 

वोद्धा ज्ञानस्वरूप होता.है तथा 
बह अपनी सत्तासे ही समस्त बौद्ध- 
है, प्रकाशन- 
क्रियाका कर्ता नहीं होता । उदाहर- 
णाथं दीपक अपनी उपस्थितिसे ही 
घट-पटादि पदार्थोको प्रकाशता है, वह 
प्रकाशन-क्रियाका कर्ता नहीं वनता 
इसके विपरीत बोधक्रियाका जो कर्ता | 
है उसकी स्वयंकी उपस्थिति भी बोष- 
क्रिया--लिग द्वारा होती है अतएव वह 
ज्ञानस्वरूप नहीं हो सकता, बोधक्रिया- 
झक्तिसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है 
जिसमें बोध कालमें उत्पन्न एवं नष्ट 
होता रहता है। दूसरे, ज्ञानस्वरूप 
बोषका परमार्थस्वरूप निर्विशेष होता 
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है जबकि बोधक्रियाका कर्ता बोधोत्प- 
त्तिकालमें सविशेष रहता है और 
बोधनाशकालमें निर्विशेष जड़ द्रव्य | 
यदि ब्रह्म बोधक्रियाका कर्ता हो 
तो न केवल यह कि ब्रह्म ज्ञानस्वरूप' 
एवं निविशेष नहों रह पायेगा वल्कि 
वह सविशेष एवं कर्ता होनेसे विकारी, 
सावयव, अनित्य और अशुद्ध निश्चित 
होगा जो किसी भी श्रुतिको मान्य 
नहीं है। अतः ब्रह्म वोधक्रियाका 
कर्ता नहीं अपितु प्रत्येक बोधका बोद्धा 
प्रत्यगात्मा है । 
शांक्रा-यदि ऐसा मानें) कि 
आत्मा न तो बोधरूप है और न बोध- 
क्रियाका कर्ता बल्कि आत्मा और 
मनके संयोगसे जो वोध उत्पन्न होता 
है वह आत्मामें समवाय-सम्बन्ध रसे 
रहता है और इसीसे आत्मामें बोद्धत्व- 
है तब आत्मा विकारी भी नहीं 
होगा और आत्मा नोले-पीले रंगोंके 
समवायी घटके समान द्रव्यमात्र मो 
रहेगा [3 
समाधान--इससे भी तो आत्मा 
अचेतन द्रव्य ही सिद्ध होगा जिसका 
अनेक श्रुतियोंसे विरोध है । प्रज्ञानं 


१. वैशेषिक मतके अनुसार । 


aq “विज्ञानमानन्दं aa’, ‘सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि qria? 
ब्रह्मको चेतन बताती हैं। अतः अचे- 
तन द्रव्यरूप ब्रह्मकी कल्पना श्रुतिके 
विपरीत होनेसे अप्रामाणिक है । फिर 
आत्मा और मनका संयोग-वियोग भी 
सम्भव नहीं है क्योंकि आत्मा निरवयव 
है तथा मनके साथ उसका नित्य 
संयोग है। इसके अतिरिक्त श्रुतिके 
अनुसार आत्मा असंग एवं सवंभूत्‌ है 
अतएव उसमें संसगंधमं सम्भव नहीं 
है । क्या सगुण मन तथा निर्गुण 
आत्माका कभी संयोग शक्य है? 
अर्थात्‌ नहीं है । इस प्रकार आत्माको 
बोधक्रियाका कर्ता मानना युक्ति, 
शास्त्र और अनुमवके विपरीत है। 
आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप रहकर ही 
सव वोधोंका बोद्धा है । 
शंका-यदि -ऐसा मानें कि 
प्रत्येक बौद्ध प्रतीतिका प्रत्यगात्मा 
क्षणिक area विज्ञान है तो? 
समाधान--विज्ञानकी क्षणिकता 
श्रुति-विरुद्ध है । 'विज्ञाताकी विज्ञाति- 
का लोप नहीं होता अविनाशी होनेके 
कारण यह वृहृदारण्यक्रकी श्रुति है । 


२. ३. अन्यका अन्यमें अभिन्न खूपसे रहना समवायी सम्बन्ध कहलाता 
है जैसे नीले रंगका घट-द्रव्य मिट्टीमें रहना । यहाँ द्रव्य मिट्टी है और उसमें 
नीलिमा agen मिट्टी-्रव्यमें समवायी सम्बन्ध से रहती है । 

४. न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽविनारित्वात्‌ ( agao 


४.३.३० ) | 
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“आत्मा महान्‌ अज अजर अमर अमृत 
और अभयरूप है” ।' इत्यादि । 

शंका--प्रतिवोधका अर्थ यदि 
निविषय बोध लिया जाय तो जैसा 
कि सुपुसिदश्यामें अनुभव होता है ? 

समाधान निविषय बोध भी 
प्रतिब्रोध है परन्तु प्रतिबोघका निविषय 
होना आवश्यक नहीं है । बोध 
सविषयक हो या निविषयक, उसका 
बोद्धा आत्मा है, यह श्रुतिका तात्पये 
है। सविषयफ एवं निविषयक दोनों 
प्रत्तीतियोंका बोद्धा एक ही है। वही 
झात्मा ब्रह्म है । 

शांका--यदि प्रतिबोधका अथं 
ब्रह्माकार वृत्तिसे ळें तो? 

समाधान-ब्रह्माकार अथवा अब्रह्मा- 

कार--दोनों वृत्तियोंका आत्मा ब्रह्म है। 

इस प्रकार जाग्रत, स्वप्न, सुषुसि, 
समाधि, विक्षेप, प्रेम, मोह, ईर्ष्या, 
ga, राग, प्रीति इत्यादि कोई मी 
वृत्ति क्यों न हो, उसके विषयको मत 
देखो, उसके प्रकाशकको देखो, वही 
आत्मा है। वृत्तिमें विषय महान्‌ हो 
या अल्प, उसका ATA प्रकाशक एंक 
चैतान्यात्मा ही है । इसीलिए न वह 
ईश्वर है और न जीव । वह दोनोंका 
आत्मा ब्रह्म है । 

अमृतत्व आत्माका स्वरूप है 
क्योंकि जन्म-मृत्युका साक्षी अमृत है । 
आत्माका अमृतत्व उसका गुण या 
आगन्तुक, साधन-साध्य अथवा इपा- 


— m 


ने 


साध्य नहीं है । ज्ञान सहज ही अमृत 
है। अविद्याके कारण ही उसमें मृत्युकी 
कल्पना होती है । E 
आत्माके ब्रह्मत्वके ज्ञानसे ही 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। कमं, उपा- 
सना, योग, समाधि, तप आदि areata 
कुछ भी प्राप्त हो जाय परन्तु अमृतत्व- 
की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि 
ayaa आत्माका सिद्ध स्वरूप है, 
साध्य नहीं है । अतएव आत्माके 
अमृत स्वरूपका ज्ञान ही अमृतत्व 
प्रदान कर सकता है। यह maas 
ही वीयं है। और ज्ञान ब्रह्मविद्यासे 
होता है । अतः ब्रह्मविद्यासे ही अमृतत्व 
प्राप्त होता है | 
अमृतत्वं हि विन्दते | आत्मना 
विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते$्मृतम्‌। 
अन्तमें श्रुति उद्बोधन करती है 
कि यदि इसी जीवनमें ब्रह्मज्ञान प्रा 
कर लिया तब तो 'सत्य' है अर्थात्‌ 
ठीक है अन्यथा तो दुःखका मूल हेतु 
बार-बार जन्मना, मरना और दुःख- 
सुख भोगना यह क्रम कभी नष्ट नहीं 
होगा । जो जान जाता है वह प्रत्येक 
शरीरकी आत्माको ब्रह्म जानता है ! 
अतः वह शरीरके बन्धनोंसे मुक्त 
जीतेजी अभृत हो जाता है। द्रष्टव्य 
है कि मन्त्र १.२में जिस शरि 
प्रारम्भ हुआ था उसी फल- 
m श्रुति झो इस प्रकरणको 
° 


समाप्त करती है | 


१. स वा एष महानत्र आरमाजरोऽमरोऽमृतोऽमयः (Jo ४.४.२५) । 


केनोपनिषद्‌ : एक अध्ययन | 
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आत्मोल्लासः 
: टीकाकार : श्री विष्णु 


EELNE: 
भूमा आत्मा 


यद्‌ भाति भातु भविकं भुवि तस्य भूया- 
ae भवामि. न च भामि पृथक्‌ प्रपूर्णं: । 
भूमाहमस्मि विभवो विभयोऽद्वितोयः 
सद्भावभासितभवोऽनुभव - स्वभावः ॥ 


जो भास रहा है, मले ही वह भासा करे। इसी घरतीपर उसका कल्याण 
हो। लेकिन मैं तो सबसे निराला परिपूर्ण हे । मैं होता हूँ और न भासता 
हूँ । मैं भवमय एवं gaa रहित “भूमा' हूँ । मेरे सद्भावसे भवका भान होता है । 
अनुमव ही मेरा अपना स्वमाव है ॥ १५॥ 


आत्मतरङङ्गिणी टीका 


पाँच ज्ञानेन्द्रियों और उनके उपकरणोंसे, चार अन्तःकरणोंसे और सीधे 
साक्षीसे जो कुछ मो अनुभव किया जाता है वह सब “मास” है । शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध तथा इनके विभिन्न स्थूल, सूक्ष्म-सद्धात, पः्चमहाभूत और 
इनके विभिन्न आकारःप्रकार-विकार--ये सब इन्द्रियोंके अनुभवके अन्तगंत हैं । 
स्वप्न-पृष्टि मनोराज्यकी सृष्टि, भाव, बोद्ध-प्रत्यय और fand, वासनाएँ और 
म्ररणाए, सम्बन्ध, राग और द्वेष, कतृंत्व-मोक्तृत्व, सुख और दुःख, अहंकार, 
अस्मिता, अभिनिवेश, ज्ञान-अज्ञान, परिच्छिन्नत्व और संसारित्व, भाव ( देश, 
काळ, द्रव्य ) अमाव और अविद्या ये सब अन्त:करणमें साक्षी द्वारा जानी 
जानेवाली वस्तुएँ हैं। सुषुप्ति-समाधि भी साक्षी-मास्य है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
प्रमाणपक्ष सृष्टि 'मास' है। इसमें ईश्वर सृष्टि और जीव-सृष्टि दोनों सम्मिलित हैं । 
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यह “मास' जिसको होता है वही साक्षी है। वह साक्षी सवका “मैं! है। 
यह Ë अहंकृति-रूप 'मैंसे विलक्षण है। विलक्षणता क्‍या है कि अहंकृति-रूप 
“मं” अपने किसी-न-किसी अनुबन्धके साथ हो उपलब्ध होता है। जसे मैं देह, 
मैं इन्द्रियवान्‌, बुद्धिमान इत्यादि । परन्तु समस्त अनुवन्धोंसे रहित जो. 'मैं'का 
शुद्ध स्वरूप है वही साक्षा है। यह साक्षी शरीरमें स्थित-सा प्रतीत होते हुए 
मी शरीरसे परिच्छिन्न नहीं है । यही साक्षी सच्चिदानन्द अद्वय ब्रह्म है । 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर: | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः पर: ॥ ( गीता १३.२ ) 
“इसी देहमें जो उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता है वही अपने शुद्ध स्वख्पमें 
परमेश्वर, परमात्मा और परमपुरुष कहा जाता है ।' 
यह जो मासका अवमासक है वह द्रष्टा है, परन्तु वह स्वयं कमी हृद्य नहीं 
होता और कभी हृद्य न होनेपर भी उसकी सत्ता और ज्ञानस्वरूपतामें कमी 
विकल्प नहीं होता । निविकल्प सत्ता और निरविकल्प चित्तावाला यह साक्षी 
सवका अपना आपा अर्थात्‌ आत्मा है। यही सब विकल्पोंका अधिधान है, समस्त 
स्फुरणाओंका आश्रय है, समस्त आनन्दोंकी अनुभव-भूमि है, समी भेदोंका 
प्रकाशक है । 
भास साक्षीमें कैसे मासता है ? तो कहते हैं कि प्रमाण द्वारा प्रमेय वस्तुका 
ara ( प्रतिबिम्ब ) जब वृत्तिमें होता है तो वृत्त्याल्ढ़ चैतन्य उस मासका 
प्रकाशन करता है । जाग्रदवस्थाके प्रत्येक आमासमास्य पदार्थेक प्रकाशनकी 
यही रीति है । स्वप्न और मनोराज्यकी अवस्थामें प्रमाण और प्रमेयको एकता 
होती है और वह सीधे ही वृत्तिमें स्फुरित होकर प्रकाशित होता है ie ae 
आदि साक्षी-मास्य पदार्थोंका सीधे साक्षी द्वारा प्रकाशन होता है, उसमें वृत्तिका 
कोई सहयोग नहीं है । स्वयं वृत्ति मी सविषयक होनेपर ही साक्षो द्वारा जानी 
जाती है; निविषयक वृत्ति साक्षीसे अभिन्न है । बोघवानुकी Efex समी भास 
साक्षी-मास्य I 
साक्षोमें भास क्यों मासता है? इस अका aen 
है क्योंकि सभी हेतु सदोष हैं। उसको अनिवंचनीय ही "ह सचता तत 
स्वयं भासरूप हो नहीं सकता--न उसमें आरम्मवाद सिद्ध S i 
परिणामवाद । इसे साक्षीकी महिमा कहें या लोला, ate ee aan a hs 
अनुवादक शब्द हैं। सूय ्मा और अन्त Serre सन्मात्रके अतिरिक्त 
स्थिति है । नाम-रूपके अपवाद कर देनेपर भासमें चिन्मात्र, 
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> > : लिए ada सर्वदा साक्षोके 
ओर कुछ उपलब्ध नहीं होता । अतः बोधवानुके हक 
sats ae लिए साक्षीमें मासकी स्थिति अनिवंचनीय 


अतिरिक्त और कुछ नहीं है । जिनासुके i a 
है । अज्ञानीके लिए साक्षो और मासका डत सत्य हैं और क उसके लिए 
> pes है उ ist 
दोनों परिच्छिन्न हैं। विषयीके लिए मास ही सत्य हैं, उससे व्यतिरिक्त साक्षोर्क 

कोई सत्ता नहीं है | 

महाराजश्री कहते हैं कि मैंने अपने आपक्नो जब्र अद्वितीय चिद्व्रह्य जान 
लिया तव उसमें मुझसे gan मासकी स्थिति ही कहाँ रही ? मुझमें अमुक भास 
नासे या न मासे, उससे मुझ साक्षी अधिष्टानकी परिपूणतापर क्या प्रभाव 
पड़ता है? मैं तो भासने निरपेक्ष परिपूर्ण wat चैतन्य ब्रह्म हैँ जिसमें नास 


हो-होकरके चमकता है और ळय हो जाता है 


यद्‌ भाति भातु भविकं भूवि तस्य भूयात्‌ = जो भासता है, भाते ! 
सका कल्याण हो ! वह तो मेरी ही सत्ताको अन्यरूपसे प्रकाचित 
इसे daa वह मेरा विज्ञापन ही है। परन्तु मैं" और मुझमें हो 
अन्तर है। मास पहिले होता है और फिर भासता है । दूसरे 
Tam, मास पहिले मुज मन्मात्रमें आकृति धारण करता हूँ, तदुपरान्त ag 
विषय होता है जबकि मैं साक्षी युगपत हो सच्चित्‌रूपमें प्रकाशित 
प्रवामि-मैं न होता हुँ; न च भामि=आर न waar 
i, FoR, प्रकाशित होता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं-प्रकाश हूँ । मैं तो पृथक्‌- 
TG: = नाचरे पृथक यानी निरपेक्ष परिपूर्णं चित्‌-तत्त्व हुँ । नित्य प्रकाशित 


“कि में साक्षी-ब्रह्म हें । प्रकाशित रहना मेरा स्वमाव हैं, प्रकाशित 
रमा मां मेरा स्व॒माव है और प्रकाञचमें प्रकाशकी विचित्रताकों धारण करना 


मेरा स्वभाव साक्षी-ताक्ष्यकी प्रातीतिक 
sis है । को प्रातीतिक द्वितीयताका प्रकाशक-अधिष्ठान मैं 
'य तत्त्व हुं । मुझ अद्वितीय तत्त्वमें यह काल्पनिक ad निर्निमित्त ही प्रकट 


२५० 
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हो रहा है तव इससे भय क्यों ? भूमाहमस्मि विभवो विभयोऽद्वितीयः = मैं 
'मव-भयसे रहित अद्वितीय “भूमा' तत्त्व हूं । 


छान्दोग्य-उपनिषद्में नारद और सनत्कुमारका प्रसंग है । वहाँ नारदजी 
सनत्कुमारसे प्रश्‍न करते हैं कि 'मुझे उपदेश कीजिये ।” सनत्कुमार कहते हैं कि 
“पहिले यह बताओ कि तुमने अवतक जाना क्या है ?' नारद कहते हैं 'मगवनू, 
वेदोंसे लेकर समो लौकिक विद्याओंको मैं जानता हूँ, परन्तु मैं मंत्रवित्‌ ही हे 
आत्मवित्‌ नहीं हूँ । क्योंकि मैंने महापुरुषोंसे सुना है कि आत्मविद्‌ शोकसे तर 
जाता है (तरति शोकमात्मविद्‌ ) और मुझे शोक हो रहा है । अतः मगवनु, आप 
मुझे शोकसे पार कर दीजिये ।' इस पर सनत्कुमारका उपदेश प्रारम्म होता है : 
‘AEM, आपने जो कुछ जाना है वह सब ‘ara’ है अर्थात्‌ शब्द रूप है । नाम- 
ब्रह्म जानकर उपासना करो तो जहांतक शब्दकी गति है वहाँतक उपासकको 
गति हो जायगी ।' परन्तु वैराग्यवान्‌ नारदजीकी रुचि इस साधनामें नहीं हुई । 
उन्होंने पुछा : 'क्या नामसे मी अधिक कुछ है?” सनत्कुमारने वताया : हाँ 
नामसे वाक्‌ श्रेष्ठ है, वाक्को ब्रह्म जानकर उपासना करो तो वाक्‌ साम्राज्य मिल 
जायेगा ।' नारदके पहिलेको भाँति पूछने पर सनत्कुमार बताते गये : “नारदजी, 
नामसे वाक्‌ श्रेष्ठ है, वाक्‌से मन श्रेष्ठ है, मनसे संकल्प, संकल्पसे चित्त, चित्तसे 
ध्यान, घ्यानसे विज्ञान, विज्ञानसे बल, बलसे अन्न, अन्नसे जल, जलसे तेज, 
तेजसे आकाश, आकाशसे स्मरण, स्मरणसे काम, कामसे प्राण, प्राणसे सत्य, 
सत्यसे सत्थ-विज्ञान, सत्य विज्ञानसे मति, मतिसे श्रद्धा, श्रद्धासे निष्ठा, निष्ठासे 
कृति और कुतिसे सुख श्रेष्ठ है । इनको अलग-अलग ब्रह्म मानकर उपासना क्रनेसे 
्रेष्ठ-से-श्रेष्ठतर फलकी प्राप्ति होती है । परन्तु एक ऐसा पदार्थ भी है जो सर्वे- 
श्रेष्ठ है और वस्तुतः वही ब्रह्म है । उसका नाम है भूमा । a 


यो वे भूमा तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति 
भूमैव सुखम्‌ भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः | 
( छां० ७.२३.१ ) 
` “निश्‍चय ही जो भूमा है वही सुख है, अल्पर्मे सुख नहीं है। सुख भूमा ही 
है । भूमा ही विजिज्ञास्य है ।' 

जो अल्प है, उसमें भोक्ता-मोग्य भावसे ही सुखका आमास प्रतीत होता है, 
अन्यथा तो उसमें सुख है हो-नहीं।*सुख 'हो-मोक्ताका/अरमार्य TOL SE 
सुख है, ऐसा नहीं, बल्कि” वही: सुख eT ब्रहम सजो 


चारा 
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अल्पका विपरीत माव अर्थात्‌ 'अपरि- 


अनन्तम्‌ है भूमा माते 
अनन्तम्‌ है वही भूमा दै । भूमा मा [= जिसमें भवनशीळता न 


Fosa अथवा 'अनन्तता? । अथवा भूमा = भू 4 म 
हो । जो विना हुए ही अनेक रूप भासतां है । 
भूमाका स्वरूप स्वयं श्रुति इस प्रकार है | 
“यत्र नान्यत्‌ wala नान्यत्‌ gifa नान्यत्‌ विजानाति स भूमा । 
अथ यत्र अन्यत्‌ पश्यति अन्यत्‌ TMT अन्यत्‌ विजानाति तदल्पम्‌ | 
यो वै भूमा तदमृतम्‌ | अथ यदल्पं तन्मत्यम्‌ | 
(ato ७.२४.१ ) 
“जहाँ अन्यको नहीं देखता, अन्यको नहीं सुनता, अन्यको नहीं जानता, ag 
सूमा है। परन्तु जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है 
वह अल्प है । निदवय ही जो मूमा है वह अमृत है, जो अल्प है वह विनाशी है।' 
आशय यह है कि भूमामें क्रिया, कारक, फलका भेद नहीं है । आत्माका 
निरविशेष एकत्व स्वीकार करने पर जो उसमें व्यावहारिक दर्शानादि क्रिया-कारक 
फळका भेद स्वीकार करना है वह शब्द मात्र है | | 
नारदके पुछने पर कि वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है, सनत्कुमारने दो उत्तर 
दिये : स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्न अपनी महिमामें अथवा अपनी 
महिमामें मी नहीं । समी अल्प वस्तुएँ भूमामें प्रतिष्ठित हैं अतः सर्वाधिष्ठानत्व 
भूमाकी विमूति है, महिमा है। परन्तु भूमाको हृष्टिसे उसमें अधिष्ठानता मी 
कल्मित हैं क्योंकि वही सबंख्प है स एवेदं aay; आत्मैवेदं सवंम्‌; अहमेवेदं 
सवम्‌ कहकर श्रुति भूमाको स्वरूपता प्रकट करती है और वही भूमा अहं पदका 
लक्ष्य आत्मा है, यह सिद्धान्त निश्‍चय करती है। भूमामें न da है न द्वैतमय 
क्योंकि at भी आत्मामिन्न ही है। 
महाराजश्री कहते हैं कि मैं जान गया है कि मैं ही भूमा हुँ । फिर मुझमें 
ae ह ही भूमा हुँ । फिर मुझमें 
जिस महापुरुषने अपनेको 'भूमा” कर छिया है उसके विषयमें श्रुति * 
कहती है :-- 
ee एवं पश्यन्नेवं मन्बान एवं विजानन्नात्मरति: आत्मक्रीड 
नति q ` स स्वराड्‌ भवित तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
( Bio ७.२५.२ ) 
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‘ag यह इस प्रकार देखने, सुनने, जाननेवाळा आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है । वह स्वराट है । सम्पूर्ण लोकोमें उसकी यथेच्छ ' 
गति होती है।' उसके लिए आत्मासे ही यह सव हो जाता है--प्राण, आशा, 
स्मृति, ama, तेज, बर आविर्भाव तिरोमाव, अन्न, बल, विज्ञान, व्यान, चित्त, 
संकल्प, मन, वाक्‌, नाम, मंत्र, कमं और सव । फिर उसे अलग-अलग इनको 
ब्रह्म मानकर उपासना करनेकी आवश्यकता नहीं होती ।' 


` इस विषयमें महाराजश्री-के अनुमवको छटा अगले तीन उल्लासोंमें 
दर्शनीय है । 


प्रेम गङ्गाजीकी पवित्र धारा हे | जो विनयसे रहता हे, 
उसकी ओर जाता है, और जो पहाइकी तरह सिर ऊँचा करके 
अडा रहता हे, उसकी ओर नहीं जाता | 
प्रेमका बाप हे विश्‍वास | विश्‍वास करोगे, तब प्रेमको 
प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं । 
प्रेमका स्वभाव 
१. विनयोका ओर जाता हे | 
२. विश्वाससे पेदा होता हे । 
३. जिससे प्रेम होता हे, उसका विस्मरण नहीं होता । 
४. प्रियतमके सुखके सुखके लिए होता हे, अपने सुखके लिए 
नहीं | 
५. प्रेममें विज्ञापन नहीं होता--मन्दिरमें दीपक जले, बाहर 
लखे न कोय! | बाहर दीपक लेकर निकलते ही हवा लगती 
हे और दीपक वुझ जाता हे, इसलिए विज्ञापन नहीं करना 
चाहिए । 
यदि आप कहते हैं कि उसका प्रेम अधिक हे ओर आपका _ 
कम तो आपका प्रेम बढ़ जायेगा और यदि कहते हे कि उसका 
प्रेम कम हे और आपका अधिक तो कम हो जायेगा । 


स्वमीजीके प्रवचनसे, ASA : के जालान 
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रामचरित-मातसको अमरता 


डॉ० शुकरत्न उपाध्याय 


वाल्मीकि-रामायण यदि देव- 
चाणीकी पवित्रतासे अभिषिक्त प्राचीन 
भारतका कैलास शिखर है तो महा- 
कवि तुलसीदासका रामचरितमानस 
लोक माषाकी सरसतासे पुलकित 
आधुनिक भारतका मान-सरोवर। 
ag कविकी भक्ति-चेतना और काव्य- 
प्रतिमाका अनूठा समन्वय है। काव्य 
प्रेमी उसे महाकाव्यका द्वार समझकर 
काव्यके रसास्वादन हेतु और भक्ति 
लुब्ध अपनी श्रद्धा और विरवासको 
अटल बनाकर मगवच्चरणोंके अनन्य 
प्रेमकी fae लिए रोमाच्चित होते 
हुए 'मानस'के भव्य सरोवरमें प्रविष्ट 
होते हैँ । 
इस मानसके mil छिपे हुए 
मोतियोंकी. ज्योतिसे कितने ही मन- 
मन्दिर देदीप्यमान हुए हैं, इसकी 
उछळती हुई छहरोंमें कितने ही हंस, 
बक, काक आदि अच्छे और बुरे समी 
इुबकियाँ छगाया करते हैं। जो मले 
हैं, उनकी सात्त्विकताका विकास होता 
है और जो बुरे हैं, उनका बाह्य और 
आस्यन्तर, ` दोनों भळिनताके हट 
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जानेसे स्वच्छ हो जाते हैं, बक और 
काक मी, हंस और पिक हो जाते हैं। 
विवेकपूवंक रामचरितमानसका गान 
करनेवाले ही इस जलाशयके 
संरक्षक हूँ । जिनमें श्रद्धा, सत्संग और 
राममें प्रीति नहीं है, उनके लिए यह्‌ 
अगम्य हे । इसमें अवगाहन करनेवाले 
मानव संसार सूयंकी प्रचण्ड किरणोंमें 
पड़कर भी दग्ध नहीं होते । 

मानस भारतकी श्रेष्ठ साहित्यिक, 
धार्मिक और साहित्यिक परम्पराओंका 
चरम फल है। राम-कथा, भारतीय- 
संस्कृत और मानवीय इतिहासकी 
अमर कहानी है तो रामचरितमानस, 
रामकी तरह ही काव्यके समस्त 
गुणोंका पुञ्जीभूत रूप है । वह हिन्दी 
भाषाको क्षमता, सौन्दयं एवं अमाप्य 
गौरवकी निधि है। वह राम और 
सीताके यशरूपी सुधासलिलसे परिपूर्ण 
राष्ट्रीय-चेतनाका सूयं, इस देशका 
राष्ट्रीय ग्रन्थ और विक्वसाहित्यका 
अमर काव्य है। अकबर, जतताकें 
लिए केवळ अतीतकी कहानीके 
बादशाह बन गये | महाराणा प्रतापको 
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देश-मक्ति, विद्याल्योंमें बच्चोंको 
सिखानेकी वस्तु बन गयी, पर 
रामचरित मानस पीढ़ियोंसे हमारे 
हृदय, सामाजिक बोध, विचार आंर 
हमारी अनुभूतियोंको जीवन्त बनाये 
रखकर, जीवनमें एक नयी प्राणवत्ता- 
का सृजन करनेमें GAT हुआ है । 

बह भारतीय धमं-मावनाका सार 
तथा भारतीय इतिहास और जीवन- 
दर्शनका ऐसा संगम है, जिसमें 
काव्यमयी, यमुना है, धमेमयी गंगा है 
तथा साथ ही लोक-मंगलकी सरस्वती 
भी। वह मक्तके लिए भक्तिका 
सरोवर है, धर्मात्माके लिए स्मृति- 
कोष है, नीतिवानुके लिए नीतिग्रन्थ 
है और जन-जनके मनका मानस है। 
गरीबकी झोंपड़ोसे लेकर बड़े-बड़े 
महलों तक करोड़ों लोग श्रद्धापूर्वक 
इसका पाठ करते हैं । दरिद्र की कुटी 
भी रामचरितमानससे प्रकाशित होती 
है । वह एक महानु काव्य-ग्रन्थ तो है 
ही, एक महान्‌ धमं ग्रन्थ भी है। 
ag चिर-परिचित समुद्रके समान जब 
देखो तव नया लगता है । जाने-सुने 
माव भी उसमें नये रूप, रस और 
quent साथ उपस्थित हैं, जिस 
प्रकार वसन्त WA जाना-पह्चाचा 
हुआ कोई पुराना पेड़ । 

महर्षि बाल्मीकिने रोमायणको 
व्वेद-सम्मत' कहा है--'इंदं पवित्रं 
पापघ्नं पुण्यं वेदेशच सम्मतम्‌' 
श्रीमद्भागवतको भी निगम ( चेद ) 


रामचरित-मानसकी अमरता | 


कल्पतरुका गळित फल कहा गया दै, 
'निगमकल्पतरोगंलितं फलम्‌' और 
'अध्यात्म-रामायण' भी सवंपुराण- 
सम्मत है--'रामायणं सर्वंपुर।ण- 
सम्मतम्‌? किन्तु रामचरित मानमकी 
सवं लोकहितकारिणी कविता-सुरसरि, 
आदिकाव्य रामायणकी गोमुखीसे 
फूटकर महाभारत, नानापुराण तथा 
निगमागमकी उपत्यकाओंमें प्रवाहित 
होती हुई प्राक्त और भाषा कवियोंके 
हरि-चरित-सरितसे जलपोषण प्राक्त 
कर शाताब्दियोंसे कोटि-कोि भार- 
तीयोंको तृप्त, चकित, उल्लसित एवं 
सन्तपित करती हुई अन्तमें राम- 
भक्ति-रसामृतसिन्धुमें तल्लीन हो गयी 
है। गंगाको महाधारा जिस प्रकार 
शैलराज हिमालयसे उतरती हुई 
अपनेमें विविध gua जीवनदायी 
आऔषधियोंका सार एवं अपार जरू- 
राशिको समेट लेती है, मानसको 
गंगामें भी उसी प्रकार इस देशकी 
बहुमुखी जीवन घारासे जीवन, कला, 
साहित्य, सृष्टिवोध, वेद-दशंन, पुराण, 
घमं-साधना, तत्वानुभूति और m- 
रचनाके उछलते हुए उज्ज्वल झरने अपने 
अमृतमय जलके साथ एक स्थानपर हो 
आकर मिल गये हैं, जिसको पढ़कर 
भारतीय जनता एक साथ ही सव फुछ 
पा जानेके सुखका अनुमव करती है।' 
उसका Wald नित्य और अक्षय हे, 
जबतक हिन्दी भाषा है, सहृदय राभ- 
चरितमानसकी तीर्थयात्रा करते रहेंगे ५ 
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सभ्यता बदलती रहती है। 
संभ्यता मनुष्यके वस्त्रोंकी माँति है, 
“परन्तु संस्कृति आत्मा है। जैसे 
मनुष्यमें एक अमर तत्त्व आत्मा रहता 
है, वैसे ही किसी जातिकी आत्मा 
संस्कृति है । मानसने अपनी शक्ति- 
मत्ता, सरलता, ABAT और व्यापकता 
द्वारा पूणं वळसे इस देशको संस्कृति 
और इस देशके समाजकी आत्माको 
जीवित रखनेमें महान्‌ योगदान किया 
हैं ओर वह भी ऐसे कालमें जब इस 
संस्कृतिका जीवन-मरणका संघ एक 
क्र आक्रान्ता विदेशी संस्कृतिसे चळ 
रहा था । महान्‌ कवि और कलाकार 
युगका प्रतिनिधित्व करते हुए युगका 
निर्माण भी करता है। इस देशकी 
जनताको निर्ममता और क्रूरतासे 
अपने दमनचक्रके नीचे पीसनेवाले इस 
धरतीको छोड़कर चले गये, उनके 
दुःशासनका भारत-धरासे अन्त हो 
गया, किन्तु मानसका सांस्कृतिक राम- 
राज्य आज भी मारती-जनके हृदय- 
सिहासनपर प्रतिष्ठित है। तुळसीदासने 
जितनी गहराईसे चिन्तन किया, उतने 
ही श्रेष्ठ तत्त्व मानसकी थालीमें भरकर 
' संसारको छूटाये । 
साधारण जीवन व्यतीत करनेवाले 
संतुष्य तो चारों ओर भरे पड़े हैं, 
केवल वातोंमें बड़े-बड़े आदर्शोकी बात 
करनेवाले लोगोंकी भी कमी नहीं है, 
पर सत्यसन्ध हढ़व्रत और चरित्रवान्‌ 
' मनुष्य कहाँ हैं ? चरित्र-सम्पन्न लोगोके 
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बिना यह सारी धरती दुर्माग्यपूणे 
दुःखद घटनाओंसे भर जाती है। 
उसपर भी समाजके नेता, श्रेष्ठ और 
अग्रणी कहें जानेवाले लोग, जिनका 
आचरण देखकर समाजके करोड़ों 
लोग अपने जीवनकी रचना करते हैं, 
जब वे ही भटक जायें, तो समाजमें 
चरित्र और अनुशासनकी रचना कैसे 
हो सकती हैं? घरित्रवान्‌ व्यक्तिकोः 
ders लिए ही रामायणका जन्म 
हुआ। व्यक्ति माने “व्यनक्ति इति 
व्यक्तिः’ जो श्रेष्ठ और व्यापक तत्वको 
प्रकट करे, व्यक्त करे, प्रकाशित करे, 
बही व्यक्ति कहे जानेका अधिकारी है। 

अच्छे वातावरणमें और अच्छे 


'काम करनेवालोंके वीचमें रहते हुए 


हम कभी-कमो ऊँचे स्तरपर पहुँच 
जाते हैं, किन्तु दुर्भाग्यकी बात है, 
ऐसे क्षण सदा नहीं रहते। ऐसी 
परिस्थितियाँ बहुत ही कम आतो हैं, 
जिनके कारण हम सदा Ga स्तरपर' 
रह सकें । हमारे जीवनमें प्रायः Tat 
दुर्भावनाएं और प्रेरणाएँ आ जाती 
हैं, जो हमें नीचे स्तरपर खींच ले 
जाती हैं । ऐसे प्रलोभन उन लोगोके 
भो सामने आ जाते हैं, जिन्होंने अपना 
जीवन amg और तपस्यामयः 


बनाया है । आखिर मनुष्यके भीतर . 


क्षमा भी है, क्रोध भी है, धमं भो 
हैं, अधमं भी है, सत्य भी है, असत्य 
भी है । उसके जीवनमें सुख भी है, 
दुःख भी है, जय भी है, पराजय मी 
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है, मान भी हे, अपमान भी है । एक 
ही जगहपर. इन्द्र रहते. हैं। धीर 
पुरुष वह है, जो इन सभी स्थितियोंमें 
अविचल, अकम्प और. सन्तुलित 
“रहकर अपने जीवन-मागंपर. आगे: 
बढ़ता रहता है, नीचे नहीं उतरता । 
श्रीराममें सदा हो. ऊंचे स्तरपर 
“रहनेका असाधारण, गुण था, वे प्रत्येक 
“स्थितिमें कभी मी उक स्तरसे या 
अपने उत्तम आचरणसे नीचे नहीं 
उतरे । जब श्रीरामके हाथोंमें सम्राटके 
-रूपमें शासनकी बागडोर नहीं थी और 
न किसीको देनेके लिए धन-सम्पत्ति 
उनके अधिकारमें थी, तब भी .वे उस 
-युवाकालमें हो, कीतिके ऊंचे शिखरपर 
पहुँचे गये थे । बड़ा या छोटा, शासक 
या साधारण प्रजा, ऋषि-मुनि या 
-महानु योद्धा, जो भो उनके सम्पकमें 
आया, वह wat उनके सामने 
-चतमस्तक होता रहा । कोई उनका 
“विरोध नहीं कर सकता था, वह 
“कितना महान्‌ होगा, जो बिना किसी, 
“प्रतिवादके इस अनुपम उच्चता तक; 
"पहुँच गया । ऐसा होना असम्मव था, 
यदि श्रीराम सत्यके महान्‌ रक्षक और 
‘Bus अवतार नहों होते। समय- 
-समयपरः भयंकर विपत्तियोंने उनको 
"घेरा, दूसरे लोगोंने उनको सांसारिक 
-व्यवहारके अनुरूप सलाह दी, उन्हें 
DA स्तरपर लानेका प्रयत्न किया, 


“किन्तु उन्होंने सदा ही ऊँचे चरित्रका. 


“उदाहरण रखते हुए सबको आदचयं- 
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चकित कर दिया । श्रीरामके समग्र 


` जीवनमें .कतंव्य और प्रेमके पालनकी 


उच्च भूमिका प्रकट है । उनका व्यक्ति 
कतंव्यकी असाधारण ऊंचाइयोंको 
बराबर स्पश करता रहता है और 
मानसिक-पवित्रता तया मानव-चरित्रके 
विकासकी अनन्त. सम्मावनाओंके द्वार 
खोलता है । 

तुळसीका सारा काव्य-संसार 
श्रीरामके उस महानु चरित्रके चारों 
ओर ही घूमता है.। राम, भारतीय 
नमोमण्डलके सूर्य gl व्यक्तिगत 
आचरणके सर्वोच्च ऊंचाईके शिखर 
हैं । 'राम' शब्दके उच्चारण मात्रसे 
महान. भारतोय-चरित्र और जीवन- 
दर्शन जगमगा उठता है। विदवके 
इतिहास और साहित्यमें ऐसे चरित्रकी 
कल्पना भी दुलंम हे । उनका यहे 
चरित्र भारतीय जातिका आदर्श बन- 
कर. युग-युगसे उसे अनुप्राणित और 
उत्फुल्ल कर रहा है। जिस प्रकार 
आकाशमें प्रत्येक नक्षत्र, ग्रह अपने 
ana स्थिर हैं। न वहाँ मय है, न 
स्खलन, इसी प्रकार जीवनमें अपने 
धमंपर ध्रूव रहते हुए हम दूसरोंसे 
बिना टकराये प्रगति कर सकते हैं, 
यहो उनके जीवनका महाप्रयोग है । 
जिस प्रकार ऊँचे प्रासादोंसे भी झण्डा 
ऊँचा होता है, उसी प्रकार राम 
श्रेष्ठ-चरित्रोमे मी सबसे ABS | राम 
ही सम्पूणं राम-कथामें निर्णयक पात्र 
हैं। “नाते नेह Wat मनियत' राम- 
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अन्य समो पात्र रामके चरित्र- 
रिचालित हैं और उनके स्नेहते 

| उन महान चरित्र- 
मकी लोलाका गान करना 
5- कविका मख्य प्रयोजन है । भक्तोके 
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राजीवल!चन राम हैं। संतारके 


“| 


लए वे iS 
लिए भक्त-वत्सल प्रभु हैं, देवताओर्के 
लिए त्रराचर जगरके स्वामो हैं और 
aban मानवके हंस हैं । वे अन्यायके 
dqy तटस्य नहीं होते, अपने 
कव्यते पलायन नहीं करते, चौदह 
zim वनवास पाकर भा संन्यास 
नहीं लेते, जीवनके संघपोंको झेलते 


हैं, अत्यात्रारियोंको 


आप नहीं होता, परिवतंनके लिए 
aaa gardi मनुष्यके हस्तक्षेपकी 
आवझ्यकता होतीं हैं दीपक जवतक 
जल रहा है, तमी तक उसका तेज 
जोबित है, वुझनेपर उसका कोई 
अस्तित्व नहीं रहता । 

अनन्त ग्रुण-गणोंके खजाने श्रीराम 
तो समी चरित्रोंके महाकेन्द्र हैं ही, 
किन्तु उन्हींको केन्द्र बनाकर राम- 
चरित मानसमें ऐसे अनेक अनुपम 
चरित्रोंकी FE हुई है, जो अलग- 
अलग एक-एक महाकाव्यको चरित- 
नायकता करनेमें समर्थ हैं और ये 
सव-के-सव रामचरित मासका जिस 
उदात्त और महानु भुमिकापर प्रति- 
fer करते हैं, वह विएव-काग्यमें 
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सुदुंलम हैं । 


भारतीय नारीके लिए सीताका 
महानु चरित्र स॒दाके लिए सबसे बड़ा 
qie बन गया है | महपि वाल्मीकि- 
ने तो रामायणकी सीताका ही महान्‌ 
चरित्र कहा है- “सीतायाश्चरितं 
महत्‌ ।” सीता अपने आराब्यको इस 
सर्वोच्च शिखरपर पहुँचानेवाली सीढ़ी 
है। जो स्वणंरेखाके समान चमकती 
हुई और पवित्र जलधाराके समान 
निर्मल है । सीताकी पवित्रताके पुण्य- 
प्रवाहने भारतके हर एक गाँव और 
हर एक गृहको चिरतार्थ वना fear 
है । सीताजीके सतीत्वने अदृश्य भावमे 
्त्रियोमें aga पवित्रता एवं मर्यादाः 
ज्ञानको जागृत करके हमारे गृहस्था- 
श्रमोंको पवित्र आश्रममें परिणत कर 
दिया है। वे चिरसीमन्तिनी हिन्दू 
रमणियोंमें उद्धासित अक्षय सिन्दूर- 
विन्दुके रूपमें विर!जमान हैं, जिसके 
कारण ही नयी सभ्यताका विलासमय' 
प्रवाह मी अभीतक स्त्रियोंको पूर्णतया 
सम्मोहित नहीं कर सका है । ( आधु- 
निक पुरुष भी अपनी पत्नीको आधु- 
निका ( माडनं ) तो बनाना चाहता 
है, किन्तु उसे उसी अनुपातसे स्वतन्त्र 
नहीं छोड़ना चाहता । थह भी इस 
महान्‌ चरित्रका ही अहस्य प्रमाव हो 
सकता है । ) सोनेकी लङ्का चमक 
भी सती सीताको मुखदीक्तिसे धूमिळ 
पड़ जाती है। सीताका एक वाक्य 
रावणकी समस्त कान्ति, शक्ति, धनः 
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वैभव और जोर-जवदंस्तीको एक 
फूंकमें ही उड़ा देता है। तिनकेको 
ओटसे व्यभिचारीके दंपंको पददलित 
कर देनेवाली सतीकी महिमा मानसके 
काव्य-रसको ब्रह्मानन्द बना देती है 
और युगऱ्युगान्तरके लिए काव्य धन्य 
हो उठता है । 

मानसमें भरतके चरित्रकी रचना 
अनूठी और निराली हुई है। असीम 
त्याग, कतंव्य-मावना और रामके 
प्रति अगाध प्रेमसे भरे हुए ऐसे 
afa कल्पना करना भो कितना 
कठिन है ? कालिदासने छिखा है कि 
“रावणकी प्रेम-प्राथंनाओंको ठुकरा 
देनेवाली सीताके हृढ़वती पूज्य चरणों- 
पर, जब भरतने अपना वह सिर धर 
दिया, जो बड़े भाईके प्रति मक्ति- 
भावके कारण जटाजूटधारी बन गया 
था, तब दोनों ही एक-दुसरेके स्पशंसे 
पवित्र हो गये ( रघुवंश ) लक्ष्मण 
इतने भ्रातृमक्त और उनके अनुगामी 
थे कि कैकेयीने बनवासकी शातं केवल 
श्रीरामके लिए रखी थी, किन्तु 
लक्ष्मणने उसे स्वेच्छासे वरण किया 
और वह भो भाईकी निःस्वाथं सेवाके 
लिए मानों उसका शरीर हाड़-मांस 
और रुधिरका न होकर केवल बन्धु- 
प्रेम और कतंव्यपाललका ही बना 
हो। ये सभी महात्‌ चरित्र एक दूसरेके 
gan लिए एक दूसरेकी इच्छाओंके 
लिए pied समपित हैं। अपनी 
इच्छाशक्तिका दूसरोंकी इच्छाशक्तिसे 


रामचरित-मानसको अमरता | 


सामञ्जस्य हो सर्वोच्च MAER, 
आधार है, अपनी इच्छाको fard- 
इच्छाके साथ एक सुर-तालमें बाँघना 
ही भारतोय संस्कृतिकी अन्तिम 
मञ्जिल है। इसके अभावमें हमारा 
सारा ज्ञान लक्ष्यहीन, मनुष्य-प्रेम 
कलुषित, कमं व्यर्थं और सारा प्रयत्न 
दिशाहीन हो जायेगा। हुम आत्म 
केन्द्रित इच्छाओं और भोगोंकी मरी- 
चिकाके जङ्गलमें मटक जायेंगे । 

ऐसे लोकोत्तर चरित्रोंसे प्रेरणा 
पाकर पाठक, जीवन-यात्राको फिसलन- 
भरी घाटियोंपर अपने डगमगाते 
कदमोंको स्थिर ही नहीं करता, अपितु 
क्षुद्र भावनाओंके जालको तोडकर 
ऊध्वंयात्रापर निकल पड़ता है। इन्हीं 
सब कारणोंसे रामचरितमानस, शता- 
ब्दियोसे श्रद्धाके अनन्त आलोकसे 
मण्डित है। इसमें बहुत कुछ ऐसा 
है, जो इतिहासको बदलने तथा 
राष्ट्रको प्राण देनेकी शक्ति रखते हुए ' 
भी सदा नवीन रहनेवाला है। 
भविष्य वर्तमानपर जो विराट्‌ छाया 
डालता है, उसका वह दपंण है । 

जीवनके विविध स्पन्दन एवं 
लोक-जोवनको अशेष संवेदनाएँ राम- 
कथामें उभरती हैं, वह विविध मानव 
सम्बन्धो और आदर्शोकी कथा है, 
इसलिए वह यथार्थताकी भूमि मो 
बनाती है और आदशंका आकाश 
भी । इस कथामें औवन-यात्राके इतने 
मोड़, विविध स्थितियाँ एवं परि- 
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स्थितियां आती हैं कि मनुष्य इसे 


सामान्य रूपमें पढ़कर ही अभिभूत हो 


जाता है। यह कथा इतनी विलक्षण 
घटनाओं और जीवनके अदृश्य मोड़ोंसे 
युक्त है कि वह मनुष्य मनको अत्यन्त 


गहराई तक प्रमावितः किये विना 


नहीं छोड़ती । राम-कथा और राम- 


चरित्रके शक्तिशाली पंखोंकी सहायतासे : 


गोस्वामीजी साहित्ये आकाझमें ऊँचे 
उठते हीं चले गये; जहाँतक कोई भी 
नहीं पहुंच सका | ; 


तुलसीदासजी, जो कुछ भीं कहना 
चाहते थे वह रामचेरित्रंकी स्वांभाविक' 


शक्ति और व्यंजनांसे शतदल कमलको 
तरह खिल उठा । उन्होंने राम-चरित्र 


मानस द्वारा. रामका आदर्श मनुष्यके 


हृदय और उसके खूनकी एक-एक वृंद 


तक पहुँचा दिया। इसीलिए राम-' 
चरित मानसमें पढ़े-अनपढ़े सभी संघष 


गोता छगाते हैं और जिसकी मुट्टोमें 
जितने रत्न आते हैं. वह निकाल 


लाता हैं। इसीसे आंज मानस. एक' 


ओर जहाँ अत्याचार और अन्यायसे 
संघषंकी प्रेरणा देता है, वहीं वह 
मानव चेतनाके निर्माणका aga 
रसायन भी है, साथ ही व्यक्ति और 


संमाजके जीवनका निर्माण करनेवाले 


शक्तिशाली आशावादका महावृक्ष 
भी । इसीलिए वह चिरप्राचीन होते 
हुए मी चिर नवीन है।' आज भी ag 
उतना ही नया ' और: अद्यतन है, 
जितना अपने! निर्माणकालमें था | 


२६०] 


परम्पराको ' विवेक-दष्टिसि देखना, उसे 
जागृत चेतनासे 'पुनर्निमित करना और 
फिर सामयिक सन्दर्मोके परिवेशमें उसे 
व्यंजित करना : समर्थं और साथंक. 
कवि. द्वारा ही सम्भव है । उसको 
बार-बार पढ्नेपर भी हर बार एक 
नयो दृष्टि, सन्तुष्टि और तृप्ति मिलती 
है। वह व्यष्टि और समष्टि जीवनके 
तमाम विकारों और विकृतियोंके बीच 
जळतो हुई अखण्ड दीपशिखा है, 
जिसमें युंग-युगों तक व्यक्ति, चरित्र- 
उन्नयनकी जीवन्त प्रेरणाएँ प्रात 
करते रहेंगे । 

तुलसीदास जीवनको उसकी 
गहराई और विस्तार दोनोंमें' प्रात 
करना चाहते हैं और तब उसे अपने' 
अनुभव-जगत्‌का एक हिस्सा बनाकर 
काव्यमें प्रस्तुत करते हैं। उन्हें किसी, 
भी समयमें खारिज कर पाना असम्भव 
हैं। अपने प्राचीन संस्कृत वाङ्मयसे 
रस प्राप्त कर और उसकी अमृत- 
वाणीको अपनो ओर मोड़कर, इन 


सबके सारको कविने निजानुभूति और 


सुरम्य कलात्मकताके साथ बड़ी 


कुशलतासे अक्षय रस-विशेष ( भक्ति" 


रस )से सींचकर एक ही काव्यमें 
प्रस्तुत कर दिया हैं, जिसके कारण 
इस देशको जनता और उसकी जीवन" 


ष्टि एक दुसरेका आलिंगन कर धत्य 


हुई है । इसोलिए वह कविकी प्रतिज्ञाके 


अनुसार ' ` “स्वान्तः सुखाय” और 
स्वान्तंस्तमः aad’ होकर मी. 
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“स्वान्तः सुखाय' ही नहीं बना; प्रत्युत 
सभस्त, भारतीय प्रजाको. चरित्र-गंगा। 
और-काव्य-गज़ाकी अतरू गहराइयोंके 
परम रसमय आनन्द तक. पहुँचानेवाला 
भी वन गया । जिसे पढ़कर देशको 
जनता अपने SA, अमावग्रस्तः और 
ददं भरे जीवनकों भी सरस बनाती 
हुई, बलवीर्यसे पुष्ट होती हुई, अपनी 


जीवन-यात्रापर fata. हुए निकल . 


पड़ती है । इसीके कारण इस देशका- 
जीवन.गहन अन्धकारसे . व्याप्त अनेक 
काँटेमरे रास्तोंपर चलते हुए . भी 
अपनो परम्परा और ज्ञानधारासे ge 
नहीं सका । जब राजनैतिक पराजयके 
कारण धमं और संस्कृतिपर सङ्कूटके 
वादलोंकी ' गड़गड़ाहट सभी. ओर, 
प्राणोंको सुखा रही थी, जब भारतके 
लोग अपने धमं -और संस्कृतिपर 
विश्वास .खो रहे: थे, रामचरित-: 
maat- उच्चतर. मानव मूल्यः वेद, 
घमं,:- आत्मा, परमात्मा, सदाचरण, 
विश्वास; - सत्य और, न्यायकी ऐसी 
दुन्दुभि बजायी, ऐसी धूम मचा दी किः 
भारत. भरमें . राजासे Cea सब 
श्रद्धा और भक्तिसे भर उठे ।. 

प्रयागमें होनेवांले गंज्भजा-जमुनाके 
मनोहर सङ्गमकी तरह “मानस 'में 
अनेक विरोधी दिखनेवाली प्रवृत्तियोंका 
मधुर समन्वय दिखाई पड़ता है। 
जीवन स्वयं एक समझौता है। अतः 


अपनी लोक-कल्याणकारिणी भावनाके' 


कारण उन्होंने; “लोक वेद मत AGT 


रामरचारित-मांनसको अमरता | 


कूला' 'क्वचिदन्यतोऽपिः आदिके द्वारा” 
विराट्‌ ' समन्वयकारिणी ` भूमिकाकी 
उद्घोषणा: की है । उनका काव्य, पर- 
स्परा और प्रगतिशीलताके सह-. 
अस्तित्वका अनुपम उदाहरण Fl 
मानसकी लोकप्रियता. तथा. आधुनिक 
जीवनमें भी उसकी साथंकताका मुख्य ' 
कारण ` है-वैदिक. परम्पराओंकी 
स्वीकृतिके साथ सामान्य जनमें 
उच्छ्वासित सावनाओंका- प्रकाशन । 
वह उनके प्रत्यक्ष अनुमव, सूक्ष्म अवेक्षण 
और गहन अनुश्षीळताका सम्मिलित 
परिणाम है। वे अर्थ-काम-पंकिल 
मव-सरितासेः - निकलकर धमं-दरांन- 
विशिष्ट. . राममक्तिकी राजडगरपर 
आयेथे। ' ` | 

उनकी विराट्‌ कल्पना एवं नव- 
नवोन्मेषशालिनीः प्रतिभाने जीवनके 
प्रत्येक aa समन्वयात्मक बुद्धिसे 
काम feat था । जन-कल्याण, विरोध 
और विध्वंस द्वारा न होकर, Ta 
तत्त्वोके समन्वय द्वारा ही सम्भव है, 
पूरकता,  सामञ्जस्य, सहयोग और 
समन्वयं ही मधुर जीवनकी कुंजी है । 
मनुष्य और वनस्पतिके बीच केसा 
मधुर सामञ्जस्य हैं। मनुष्यको 
आवश्यकता है आक्सीजनको, जो उसे 
वनस्पतिसे प्राप्त होती है । और वन- 
स्पतिंको जरूरत. है कार्बन-डाई- 
आक्सईडकी, जो उसे मनुष्यसे मिलती 
है । feat प्रिय समन्वय हैं, यह 
परम्परानुकूरता और समन्वय भारतीय 
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जीवन-रचना दृष्टिकी विशेषता है। 
पारस्परिक सद्भावका ही नाम राम- 
राज्य है। तुलसीदास इस तथ्यसे 
परिचित थे । यदि हम जीवनको एक 
कलह, एक संघष .एक स्ट्रगलकी 
भाषामें देखते हैं, तो धीरे-धीरे जीवनके 
सव पर्तोमें और सम्बन्धोंमें संघष भर 
जायेगा । 
विज्ञाने जो एक जीवन-युद्धकी कल्पना 
दी है, निरन्तर हर स्तरपर संघर्ष, 
उसका अन्तिम परिणाम शुभ नहीं 
होगा। अब तो परिस्थितियों और 
अनुमवोने संसारके झक्तिद्याली राष्ट्रोंको 
भो सहयोग और सह-अस्तित्वकी 
भाषामें सोचनेके लिए विवश कर दिया 
है, अन्यथा वे अपनी जगमग्राती हुई 
सम्यताके साथ कुछ ही क्षणोंमें 
घघकती हुई आगको ज्वालामें भस्म- 
सात्‌ हो wat विविध स्तरोंपर 
जीवन परस्पर एक सामञ्जस्य है, 
हम प्रतिदिन इसका अनुभव कर 
सकते हँ । 

गोस्वामीजीने लोक और शास्त्र, 
लोक-माषा और संस्कृत, भक्ति, ज्ञान 
और कमं, गृहस्थ और संन्यासी 
निर्गुण और सगुण, ब्राह्मण और 
निषाद, व्यक्ति और समाज, भाग्य 
और पुरुषार्थ, साधुमत और लोकमत 


वर्णाश्रम धमं और मानवतावाद राजा. 


और प्रजा, मोग और त्याग वेदशास्त्र 
और व्यवहार आदि बिभिन्न प्रकारके 
समन्वयों द्वारा - वैषम्यका निराकरण 
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पश्चिमी सभ्यता और | 


कर एक स्वस्थ, अभिनव, परहित- 
निरत और. स्फूर्तिसम्पन्न॒ सामाजिक 
जीवनका आदश उपस्थित किया था । 

भगवान्‌का स्वरूप निर्गुण है 
अथवा सगुण, साकार है अथवा 
निराकार, यह अत्यन्त विवादग्रस्त 
पुराना w है। अब देखिये, 
गोस्वामीजी किस कुशलतासे उक्त 


'विरोधाभासका समाधान करते हुँ। 


कुछ लोग समझते हुँ कि गोस्वामोजी 
केवळ सगुण साकारवादी हैं । उन्होंने 
कहा--मैं तो दोनोंको स्वीकार करता 
हैँ और मैंने दोनोंको हो स्थान दे रखे 


हैं। वे लेख लिखते है--'हिय निरगुन 


नैननि सगुन” हृदयमें मेरे निर्गुण 
निराकार ब्रह्म है और नेत्रोंमें सगुण- 
साकार, साथ ही वे एक बातपर और 
जोर देते हैं कि इन दोनोंकी अपेक्षा 
मैं नामको अधिक महत्त्व देता हूँ। 
जसे किसीके पास मूल्यवान्‌ रत्न हो, 
तो उसे रखनेके लिए एक मज्जूषा 
चाहिए । इसो प्रकार जिह्वापर जा 
रामनाम है, वह तो है रत्न ओर 
निर्गृण-सगुण उसके लिए मञ्जूषाकी 
तरह है-- 
हिय निरगुन नैननि सगुन, 
रसना राम  सुनाम। 
मनहु पुरट संपुट लसत, 
तुलसी ललित ललाम॥ 
अर्थात्‌ हृदयमें निर्गण-निराकार 
TAM सगुण-साकार और जिह्वापर 
रामनाम उसी प्रकार शोभित हो रहा 
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है, Sa सोनेके eal दिव्य रत्न 
रखा हो । कितना सुन्दर समन्वय है ? 
कुछ लोगोंका कहना है कि 
तुलसीदासने जीवनके कठोर यथाथं 
और मानवीय-जीवनकी स्वामाविकता- 

` को भक्ति एवं मर्यादाके मोटे आवरणसे 
ढक दिया है किन्तु वे यह नहीं जानते 
कि तुलसीदासकी भक्ति एक सम्पूणं 
जीवन-दशंन, वाहर-भीतरकी क्रान्ति 
तथा मारतीय-परम्पराके सारसे 
समर्थित श्रेष्ठ जीवन-पद्धति है । राम- 
भक्तिका तात्पयं है रामके गुणोंमें 
रमना और उनका अनुगमन करना, 
केवल रामका नाम हो नहीं, रामका 
काम करनेके लिए भी सदा तत्पर 
रहना, क्योंकि केवल मनके लड्डू 
खानेसे भूखे व्यक्तिको तृप्त नहीं किया 
जा सकता और न प्याससे तड़पते हुए 
व्यक्तिको शीतल जलपानकी कल्पनासे 
सन्तुष्ट किया जा सकता है--मन 
मोदकन न भूख सिराई' 'राम-काज 
कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम' अधिक- 
तर लोग तो रामके कामका बहाना 
करके रावणका ही काम करते रहते 
हैं, क्योंकि उनके gaat तो विविध 
वासनाओं तथा काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदिका AAT ही छाया रहता 
है । इसीलिए तुलसीदास केवळ कमंपर 
ही जोर नहीं देते हैं। बाहर-मोतर, 
उजाला करनेवाला रामके नामके 
जपपर भी जोर देते हैं । तुलसीदासके 
लिए कम॑-चेतना स्वतन्त्र न होकर 


रामचरित-मानसको अमरता ] 


भक्तिका अनिवायं अङ्ग है। कमं 
विपथगामी न हो जाये, इसके लिए 
आवश्यक है कि वह भक्ति द्वारा 
अनुशासित हो और भक्ति नितान्त 
वैयक्तिक भाव-साधनाके कारण 
निष्क्रिय न हो जाये, इसके लिए उसे 
चराचर जगत्के रूपमें अभिव्यक्त 
saat सेवामें नियोजित कर दिया 
जाये, क्‍योंकि मोहग्रस्त व्यक्ति जब 
मीतरके मोर्चपर ही हार जायेगा, 
तब वह रामका काम कैसे कर सकता 
है? रामका काम तो अपने सद्गुणोंको 
जगाकर, सात्त्विकताका TATA, 
अपने कतंव्य कमंके प्रति समपित 
होकर सेवा भावमें हो लगे रहना है। 
रामके भक्त TAGS समान साहसी, 
लक्ष्मणके समान वीर, भरतके समान 
त्यागी, जटायुके समान बलिदानी 
और ऋषि, महात्माओंको भाँति 
संहिष्णु, सरल एवं उदार हाने 
चाहिए । 


भक्तिकी प्रधानता एक कौएके 


-शरीरको मी वह पवित्र गौरव प्रदान 


करती है कि शिव भी 'हंस'का रूप 
धारणकर उस कोएसे रामकथा 
सुननेका आकषण नहीं छोड़ सकते । 
पक्षिराज गरुड भी परम भक्ति और 
विनम्रताके साथ बैठकर उस कोएसे 
रामकथाको सुनकर अपना भ्रम दूर 
करते हैं। श्रीरामको “मगतिवन्त' 
अति नीच प्राणी भी प्रिय है। श्रीरामने 
एक साथ ही निषादराज गुह, वानर- 
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राज सुग्रीव - तथा .. राक्षसराज: 


विभीषणको अपनी बराबरीका स्थान 
देकर अपना मित्र माना है । वे केवल 
प्रेमके भूखे हैं, सत्ताके नहीं “रामहि 
केवल प्रेम पियारा! । आज जीवन और 
जगतूके केन्द्रमें मानव है। ऐसी 
स्थितिमें मानसमें प्रदर्शित इन “महान 
आदर्शोंका महत्त्व समझना होगा, जहाँ 
भक्तिकी कोमळतासे श्रीराम बिना 
किसी भेद-मावके सबको अपना बना 
लेते हैं। तुलसीके ये. राम ही भारतीय 
जनताके इष्टदेव हैं । इष्देव वह होता 
है, जो अपने उपासकका केवल इष्ट ही 


करता है, अनिष्ट कमी नहीं। राम 


वह आनन्द सिन्धु हैं, जिनके विन्दुः 
मात्रसे सारा त्रेलोक्य सुखी हो जाता 
है। वे. सामाजिक मर्यादाओ और 
मानव मूल्योंके सर्वोत्तम प्रतीक हैं | 
आधुनिक भड़कोली सम्यताके 
qT रामके वे महान. गुण, जिनमें 
कतंव्य, तप, त्याग, लोकहित और 
प्रेमके.तत्त्व मरे हुए है,. मानव मात्रके 
लिए अनुकरणीय .तथा राष्ट्रीय-जीवन 
और राष्ट्रीय-चरित्रके उत्यानमें अत्यन्त 
सहायक हैं । रामके समान अचांरवान्‌ 


होकर ही किसी भी राष्ट्रका जोवन. 
अमर हो सकता है और मनुष्यके. 


चरित्रको भी रक्षा हो सकती है। 


इतना महानु चरित्र सारे संसारमें. 


कहाँ मिल सकता है? हमारे वस्तुवादी 
जीवनकी समस्याओंका ' समाधान मी 
उनके चरित्र तथा उसके व्यावहारिक 
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प्रयोगोंस हो सकता है. । : राम हारा 
प्रस्थापित मर्यादाएँ इतनी उदात्त एवं. 
भव्य हैं कि उनकी कल्पनासे ही युग- 
युगकी प्रबुद्ध मनीषा श्रद्धासे नत हो 
जाती है। ऐसे. रामसे विमुखताको 
कल्पना. भी उनके मनको क्षोमकी. 
आँधीसे झकझोर देती हैं । कष्टसाध्य. 
मानस रोगोंको दूर करनेके लिए यह 
राम-मक्ति सञ्जीवनी बूटी है, क्योंकि 
यह भक्ति भगवानका स्वरूप ही है। 
भक्ति दारा मगवानूकी उपलब्धि होती . 
है,. यह तभी सम्मव है, जव वह भी 
भगवत्स्वरूप हो । यदि भगवानु 
सच्चिदानन्दमयं तथा समस्त गुणोंका 
समूद्र ही am, कारण उनसे भिन्न 
कोई भी शक्ति उनका प्रकाश कर ही 
कैसे. सकती है? भगवामूमें राग. 
होनेसे अन्यत्र स्वयं विराग भी होने 
लगता है और दोनोंकी आनुपातिक 
वृद्धिसे मनोगत कुटिलता तथा छल- 
कपट स्वयं विगलित होते जाते हैं। 
रामको रचना (जगत, समाज. आदि)से 
छल-कपट करे और 'रामका भक्त' 
बने, यह दोनों कैसे सम्भव हे? 

शुष्क दार्शनिक वाक्य-ज्ञान और 
सैद्धान्तिक विवेचनमें जीवनका सत्य, 
Wee उलझ जाता है l, 
तुळसीदासने एक महत्त्वपूण सङ्केत 
दिया है— 
ब्रह्म. पयोनिधि. मंदर . 

ज्ञान संत. सुर आहि।... 
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कथा सुधा मथि atele 
भगति मधुरता जाहि॥ 
यह ब्रह्म समुद्र है, Wa देवता 
हैं और ज्ञान मन्दराचळ पवत है। 
इस प्रकार मथनेपर जो अमृत निक- 
लता है, उसका नाम :हरिकथा' है। 
पर वात यहीं खत्म नही होती, 
हरिकथा अमृत अवश्य है, किन्तु 


उसकी मधुरता'तो भक्ति हो है। जव- 
तक वह नहीं है, qa तकसब कुछ 
व्यथं है । मक्तिरूपी जलके बिना 
कभी भी आम्यन्तर मळ नहीं Bear । 
इस प्रकार मानसकी भक्तिने मनुष्यके 
आत्मिक विकासके चरम शिखरका 
स्पशं किया है । 


सद्गुरु 
[१] 


जीव का जड़ता-हिमाठय हिल गया, . 
ज्ञान-रवि से हृदय-पंकज खिल गया। 


किल गया 


अज्ञान-अहि का. फण भयंकर, 


धन्य जिसको श्रेष्ठ “सदगुरू मिल गया ॥ 
[SUES 
सूयं के आगे भला तम-तोम तो केसे रहेगा, 
ज्ञान की ज्वाला महो, अज्ञान-तुण केसे रहेगा ? 
धन्य है अति धन्य वह जिसको मिला 'सद्गुरु यहाँ, 
फिर भला भगवान्‌ उससे दूर कब केसे रहेगा ?? 


[३] 


दूर कर दुर्वासनाएँ ज्ञान-दीपक बाता है, 
भव-भयादिक आपदाएं जो हमेशा टाळता है । 
टूट जाते जन्म-जीवन के सभी बन्धन अहो, 
जीव का सम्बन्ध ‘ATR’ ब्रह्म से जब चालता है ॥ 


सद्गुरु | 


=—भानुदत्त शास्त्री “ATLA” 
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सन्त तुकारामजी महाराजका जोवन तथा 
सदेह स्वर्गारोहण 


° 
आचार्य विनोबाजीके मौलिक विचार 
e 
( मूल मराठोसे अनुवादित ) 
छ 
श्रीयद्वावन्त बलवन्त क्षीरसागर 


महाराष्ट्रके भागवत सन्तोंमें श्री 
सन्त तुकाराम महाराजको श्रसाधारण 
स्थान प्राप्त हुआ है । श्री पंढरिनाथके 
प्रति गहरी afa, दीन-दुःखियोंके 
प्रति उमड़ती करुणा, उनका मगवन्मय 
प्रपञ्च, सदेह स्वर्गारोहण आदि अनेक 
विशेषताएँ श्री तुकारामजोके जीवनमें 
दिखाई देती हैं। उनकी असङ्ग रचना 
अत्यन्त सरस और हृदय-स्पर्शी हैं । 
श्री fga maA उनका इतना 
प्यार है कि मगवानुको डटनेमें, या 
उलाहना देनेमें भी तुकाराम हिच- 
किचाते नहीं । 


देश-मरके अनेक विद्वानोंने 


श्रो तुकारामजीके बारेमें अनेक-विध 
साहित्य निर्माण किया है। महात्मा 
ग्रांघीजीके महानुभाव शिष्य आचार्यं 
विनोबा भावे द्वारा 'तुकारामायी 
सजनें' नामक तुकारामजीके चुने हुए 
TAR एक सङ्कलन प्रकाशित हुआ 


२६६ ] 


है । इस पुस्तकी प्रस्तावनामें आचायं 
विनोबाजीका सन्त तुकारामजीके 
जीवनके art चिन्तन-युक्त लेख 
प्रकाशित हुआ है, जिसका सूल 
मराठीका अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है-- 


आचाय विनोबाजी लिखते हें 


'हिन्दी-भाषी प्रदेशोमें सन्त 
तुलसीदासजीका जो सम्मान किया 
जाता है, वही सम्मान मराठी 
( महाराष्ट्र )क्षेत्रमें सन्त तुकारामको 
मिळता है । दोनोंके वचन घर-घरमें 
Tat हैं। लेकिन ANA एक बड़ा 
फक है--श्री तुलसीदास ग्राम्यांचलोमें 
गुरुदेवके समान पुजनीय हैं और 
श्री तुकाराम महाराष्ट्रमे माँके समान 
माते हैं । 

हमारी यिद्यार्थी-अवस्थामें अख- 
बारोंमें एक चर्चा शुरू थी कि तुकाराम 
हमारे ‘Te’ बन सकते हैं या नहीं? 


[ चिन्तामणि 
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किसीने कहा --'हाँ, वे गुरु जरूर बन 
सकते हैं, क्योंकि उनकी दी हुई शिक्षा 
परिपुण है ।' 

दूसरे “ना” कहते । उनका मत 
था कि तुकारामजीका पुरा soe 
खींचा-खींचोसे भरा हुआ ( ओढग्रस्त ) 
था और उनका जीवन मी एकाङ्की 
था ऐसा व्यक्ति हम प्रापश्चिक 
लोगोंका गुरु! नहीं बन सकता । । 

लेकिन तुकाराम माँ वन 
सकते हैं कि नहीं, इसपर कभी वाद- 
विवाद नहीं होता । 

तुकारामके गुरुत्वका प्रश्‍न उस 
वाद-विवादमें हुल नहीं हो सका । 

श्रौ तुकारामका जोवन एकाङ्गी 
था इसमें संशय नहीं । इस बातको 
उन्होने स्वयं स्वीकृति दो है। 
तुकारामका एक वचन है-( हे 
भगवन्‌ ) मेरा एक मन तू तेरे सम्पूर्ण 
व्यापारमें उलझा देना चाहेगा, तो 
वह पर्याप्त कहाँसे होगा ? सर्वाङ्गी 
होनेके बहाने “अनेक चित्त विभ्रान्त 
बननेको तुकाराम राजी नहीं। 
अगर तुकारामका यह विचार हमें 
नहीं जंचता तो तुकाराम हमारे गुरु 
नहीं वन सकते। और हमें शायद 
दुसरा कोई वहुरूपिया गुरु tear 
पड़ेगा । 

श्री तुकारामका प्रपञ्च खींचा- 
खींचीसे भरा हुआ था, यह बात 
विवादास्पद नहीं है । स्वयं तुकाराम 
इस बातको मानते हैं। बल्कि वह 


"इस  खींचा-खींचीको भगवत्कृपाकी 
निशानी समझते हुँ । 
देवाची ते खूण। 
अली ज्याच्चा घरा | 
त्याच्चा पड़े चिरा । 
संसाराशी॥ 
प्रभुको मुहर जिसके घरपर लगी, 
उसका प्रपः्च समझो मिट ही गया । 
लेकिन एक और eet तुकाराम 
उत्तम गुरु हो सकते हैं। कारण यह 
है कि वह स्वयं एक बिल्कुल मन्द 
शिष्य थे । मेरे स्वानुभवका सूत्र 
है कि जो विद्यार्थी-दश्ामें बड़ा तेज 
रहता है वह आगे बढ़कर मन्दबुद्धि 
शिक्षक वन जाता है, लेकिन qe 
मन्द-बुद्धिवाला विद्यार्थी अति योग्य 
शिक्षक वन सकता है। 
कारण यह है कि विद्यार्थी-दशामें 
मन्द बुद्धि होनेपर भी जो पुरुषाथसे 
अपनी प्रगति कर लेता है, उसे सभी 
कठिनाइयोंका पूरा ज्ञान रहता है और 
इसलिए वह maga विार्थीको 
( अच्छी तरह ) पढ़ा सकता है। 
तुकारामकी अवस्था भी यही थी । 
सामान्य मनुष्यकी वासना | वेदना, 
भावना और यातनाओंका अनुभव 
उन्होंने स्वयं कर लिया था । इसलिए 
अन्तःकरणके अनन्त स्तरोंका विएलेषण 
उतके वचनोमिं जैसा मिलता है, वैसा 
अन्यत्र सहसा नहीं दिखायी देता । 
अगर ऐसा व्यक्ति गुरुपद स्वीकार न 
करे, तो दुसरा कोन गुरु बनेगा ? 
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"लेकिन तुकाराम स्वयं गुरु होनेको 
स्वीकृति कभी नहीं देंगे । तुम गुरु 
हो, ऐसा अगर उन्हें कोई कहे तो 
तुकारामको बिच्छूके see समान 


बेदना होती | 
एक ब्राह्मण श्रोज्ञानदेवके समाभिके 


पास ज्ञान-प्राप्तिके उद्देश्यसे ध्यान 
लगाकर बैठ गया। साढ़े तीन सौ 
सालसे समाधिमें स्थित ज्ञानदेव उसे 
स्वमुखसे ज्ञान कँसे दे सकते थे? 
इसलिए. ज्ञानदेवने ब्राह्मणको : किसी 
निर्देशसे तुकारामके पास भेजा । 
श्री तुकारामते उस ब्राह्मणसे 
कहा--मित्रके नाते मैं तुझे चार बातें 
बता सकता हूँ । लेकिन मैं तेरा TT’ 
नहीं । तेरा, मेरा और समी महा- 
राष्ट्रियोंका गुरु एक ज्ञानदेव है और 
वही हमें शिरोधाय है । वह योग्यता 
मुझमें नहीं। मैं मानो पैरोंकी जूतो हूँ। 
'वायीची वहाण पायी बरी' 
पैरोंको जूती पैरोमें ही शोभा देती है । 
यह वृत्ति होनेसे मैं श्री तुकाराम- 
को गुरु-पदकी आपत्तिमे डालना नहीं 
' चाहता । लेकिन हम 'माँ' कहकर 
जरूर पुकारेंगे और इस “मातृ पद'को 
इन्कार वे कर नहीं सकते | 
“मुझसे कहे विना रहा नहीं 
जाता! | 
जब डूबते हुए लोगोंको देखता 
हुँ तब उनके कल्याणंके लिए मेरा 
दिल उमड़ पड़ता है, शायद कोई 
सुने या नहीं सुने--श्री तुकारामके 


'मुक्ति दी । 


` पराकाष्ठा, 


ये वचन मातृलक्षण-युक्त हैं । 
श्री तुकारामका 'स्वर्गारोहण 
श्री तुकारामका अन्त कैसे ' हुआ 
यह बात लोग नहीं जानते । लेकिन 


तुकारामके जो अन्तिम अभङ्ग है 


उनमें सन्तकी मातृवेदना तीन्रतासे 
प्रतिबिम्बित हुई है । 
न घंड़े या वरी।न धरवे धीर। 
पीडिता हे राष्ट्र देखोनि जग | 
हाते घरोनिया । देवे नेला तुका | 
जेथे नाही लोका । पराश्रम॥ 
जब यह राष्ट्र, यह जगत्‌ मैं 
पीड़ित देखता हूँ तब मैं धीरज नहीं 
रख! सकता । 'लोगोंकी वेदना जब 
स्वयंको असह्म-सी दीखने लगी तब 
तुकारामने.मगवाघुके चरणोंमें डुबकी 
लगायी भौर भगवान्‌ उन्हें उस स्थानमें 
ले गये जहाँ लोगोंको आत्यन्तिक पीडा 
(पराश्रम) नहीं हो सकती । 
यह मुक्तिकी: बिल्कुल सोधी परि- 
भाषा है । 
लोगोंकी समझमें “मुक्ति! एक 
व्यक्तिगत स्वार्थ है । तुकारामका 
'कहना है कि लोगोंकी अन्तर्पीडा- 
झन्तदुःख दूर करनेमें स्वदेह बाधक 
होता है, इसलिए भगवानुने मुझे 


मुक्तिका अथे है, परार्थंताकी . 
सर्वभूतमयता । अपने 
बच्चोंसे दुर (पृथक्‌) रहना न सहकर 
देहसे मुक्त होनेवाले तुकारामका यह 
मातृ-हृदय है। 


[.चिन्तामणि , 
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तुकाराम कोई विद्वानु नहीं थे। 
ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और 
कबीर इनके वचन उन्होंने हजार बार 
रटे थे। मानो उनका बड़ा ध्यान 
` तुकारामको था। ज्ञानेवरी और 
एकनाथी भागवतसे श्रीमड्गवद्गीता- 
का और श्रोमज्भगवतका परिचय 
उन्हें हुआ था। तथापि विद्वानोंकी 
हष्टिसे “मैं निरक्षर हे'--इसका ख्याल 
वह रखते थे । 

'घोका या अक्षर, 

नाही अधिकार | 

एक अक्षर रटनेका भी मुझे अधिकार 
नहीं--यह उनका स्वयंका वचन है। 

तथापि श्रो तुकारामकी वाणीमें 
जो ओज है, हृदय आकर्षित करनेका 
और हृदय-भेद करनेका जो सामध्ये 
है, वह मराठी माषामें अद्वितीय 
समझना चाहिए । 

तुलनामें मैं ज्ञानदेवको अळग-सा 
रखता हूँ ( क्योंकि उनके साथ अपनी- 
को हुई तुलना स्वयं तुकारामको 
अच्छी नहीं लगेगी ) । ज्ञानदेव तो 
स्पष्टं स्पष्टं हिमालयको चोटी ही हैं। 
लेकिन श्री तुकारामकी वाणी महाराष्ट्र- 
भाषाकी गंगा मैया है, Talat पावन 


करनेवाले सवं-सुलम । बच्चोंकों , 


समझदार बनानेके लिए माँको भाषा 
सीखनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
तुकारामकी यही स्थिति है । 

श्री तुकारामका (अन्त) कंसे हुआ 
यह बात तो लोग नहीं जानते | लेकिन 


अन्तिम ४-६ महीने तुकारामकी 
भूमिका इतनी ऊँची बन गयी थी कि 
वे पृथिवी तलपर न रहकर, सशरीर 
स्वगंमें निटास कर रहे हैं, यह वात 
लोगोंके अनुमवमें आ रही थी । आगे 
जब तुकाराम अन्तहित हुए तब वे 
सशरीर स्वगंमें प्रविष्ठ हुए, ऐसे लोग 
बोलने लगे । “ईश्वरकी परम कृपाका 
पात्र होनेवाला, सदेह सच्चिदानन्द रूप 
क्यों नहीं होगा ?' यह विचार ज्ञाने- 
छवरीमें ज्ञानदेवने पेश किया है। उसके 
अनुसार लोगोंने ( श्रो तुकारामके 
सम्वन्धमें ) यह कल्पना की है । 
लोगोंमें यह कल्पना प्रसृत होनेका 
भी एक कारण है-- 
परमेश्‍वरके चिन्तनसे चित्त चैतन्य 
मय हो जानेका तथा ईश्वरसे ओत- 
प्रोत होनेका अनुमव मक्तियोगमें आता 
है। लेकिन शो तुकारामका अनुभव 
इससे विलक्षण, निराला है । 
परमेशवरके चिन्तनसे सिफ चित्त 
ही नहीं बल्कि ‘काया ही हरिमय — 
शरीर भी हरिमय होता है, यह 
तुकारामका कहना है । 
गोविन्द गोविन्द | 
मना लाग छिया Sea | 
मन गोविन्द ते काया । 
“गोविन्द नामकी झडी जब सनमें 
लगती है तब मन और शरीर मी 
गोविन्दमय होता है.--यह तुकारामका 
अनुभव बिल्कुल असामान्य समझना 
चाहिए | 
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जगत्से विदाई लेते हुए, faatr- 
कालके अमज्ोंमें तुकाराम गाते हैं-- 
धाटवीन लाल ब्रह्मज्ञान्या हाती । 
मुक्ता आत्मस्थितो सांडवीन | 
ब्रह्मभूत काया होतसे कीत॑नों ॥ 

मेरी यह अवस्था देखकर ब्रह्म” 
ज्ञानियोंके मुँहमें पानी आयेगा, मुक्त 
छोग आत्मस्थिति छोड़कर देह धारण 
करनेकी इच्छा करेंगे । क्योंकि यहाँ 
तो प्रमुके कीतंनमें काया ब्रह्मरूर बन 


रही है । 


देहको दूर हटानेवाला ब्रह्म . 


ज्ञानियोंका ब्रह्मज्ञान, देह चीरकर 
प्रकट ` होनेवाली मुक्तोंकी आत्भ- 
स्थिति--इन दोनोंसे श्री तुकारामकी 
अनुभूति विलक्षण g | 

ज्ञानियोंकी मुक्तिको “जीवन्मुक्ति' 
बोलते हैं, मुक्तोंकी स्थिति 'विदेह- 
मुक्ति होती है । तुकारामकी इस 
स्थितिका कौन-सा नाम रखें ? कया 
इसे 'सदेह-मुक्ति’ कहेंगे मुक्ति और 
'सदेह' ये दो शब्द आपसमें वेठेंगे 
कैसे ? इसलिए तुकारामकी अन्तिम 
अवस्थाको 'सदेह स्वर्ग गमन” कहकर 
लोग स्वस्थ हो गये । 


.तुकारामकी भावना 

“सें कुछ वोल रहा हूँ यह्‌ 
आभासं तुकारामको कहीं भी नहीं 
होता । अपनी वाणीकी मिठास ag 
जानते हैं। अपनी वाणीकी मिठास 
तटस्थ भावसे उन्होंने चखी है । “रसना 
गोडावली!--( मेरी वाणी मधुर वन 
गयी है।) यह अपनी वाणीकी प्रशंद्या 
उन्होंने अनेक वार की है । 

तुकाराम स्वयं विवरण कर 


रहे हैँ 

शिकवूनि बोल | 
केले कौतुक TAF ॥ 

आपणिया रखझ्ज॒विले। 


बापे माझिया fags ॥ 
प्रभुने अपने स्वयंके मनोरञ्जनके 
लिए तुकारामको बोलना सिल्नाया 
और अभी उनके वे ही शब्द सुनकर 
स्वयं आल्हाद ले रहे हैं । 
क्री तुकारामकी वाणी सुनकर 
आनन्दित होनेवाले आप, हम-जंते 
पाठकोंको ( उपयुक्त पंक्ति द्वारा ) 
तुकारामने कितनी सहजतासे ‘age 
पदवी? प्रदान को है, यह देख 


'लछीजिये | 


` कमंको पुरा कर सकना भी मनुष्यके हाथमें नहीं है और 
त्त ही फल पाना उसके हाथमें है। उसके हाथमें सिर्फ सामनेके 
समयको ठोक-ठीक भरते चलना है । 
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क्रीम:द्रागवत महापुराण 
पपप 


प्रथमस्कन्ध : अधिकार 
अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतोजी महाराज 


श्रीमद्भागवत महापुराणमें केवल 
भगवान्‌ ही प्रतिपाद्य हुँ। भग छह 
होते हैं--ज्ञान, वैराग्य, धमं, ऐश्‍वयं, 
यश और थी । यह छह fad सम्पूर्ण 
रूपसे नित्य निवास करते हैँ उसको 
भगवान्‌ कहते हैं। इसी भगवानका 
प्रतिपादक होनेके कारण इस महा- 
पुराणका नाम भागवत है । प्रथम 
स्क्न्धक्रे प्रथम अध्यायमें छह प्रश्‍न 
होनेका यही अभिप्राय है । प्रस्न अनेक 
होनेपर भी उनके द्वारा एक ही वस्तु 
प्रष्टव्य एवं ज्ञातव्य है। सूतजी 
प्रश्‍नका अभिनन्दन करते हुए कहते 
हुँ कि आप लोगोंने श्रीकृष्णके सम्वन्धमें 
प्रश्‍न किया है, अतः इन प्रदनोंसे ही 
हृदय पवित्र एवं fda हो जाता है 
अन्य पुराणोंमें समग्र ऐद्वर्य धमं आदि 
मग शाव्ार्थका जिस क्रमसे वर्णन है 
वह यहाँ विवक्षित. नहीं है । प्रश्‍न छह 
हैं और स्कन्ध बारह हैं, अतः दो-दो 
स्कन्धोमें एक-एक प्रश्‍तका उत्तर होना 
चाहिए । पहले दो स्कन्धोर्मे ज्ञान, 
तीसरे-चौथे स्कन्थोमे वैराग्य, पाँचवें- 


प्रथमस्कच्ध : अधिकार | 


छठे स्कन्धोंमें TAR दो प्रकार स्थान 
तथा पोषण, सातवें-आठवेंमें प्रह्लाद, 
मनु आदिक्रे चरित्रोंके द्वारा ऐश्वयं, 
नवें-दसवेमें यश एवं ग्यारहवे-वारहवेमें 


श्रीका निरूपण हे । यही भगवानुका 


स्वरूप-रमण है । अथवा क्रमभङ्ग च 
करके wha ही tad आदिकः 
प्रतिपादन किया जा सकता है। इस 
प्रकार प्रश्‍नोंसे ही श्रीमद्भागवत नाम 
सिद्ध हो जाता है । 

मङ्गलाचरणमें गायत्रो, सृष्टि, 
श्रुति और ब्रह्मसूत्रका सार आ जाता 
है। भगवानु ही सृष्टिकर्ता हुँ यह 
सविता पदका अथं है । उपनिपदोंमें 
manà ही सृष्टिका वर्णन है। 
FAGAN जन्माद्यस्य यतः यह्‌ सूत्र 
है, जो कि श्रीमद्भागवतका प्रयम 
वाक्य है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि वेद, उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्रका जो 
प्रम तात्पय है वही श्रोमद्भागवतंका 
भी है । विशेषता यह है कि 
रहमसूत्रमें जहां अधिकारी-विशेषके 
लिए ब्रह्मज्ञातका उपदेश है, वहाँ 
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भागवतमें अथात:का प्रयोग किये 
बिना हो जन्माद्यस्य यतःका उल्लेख 
हे । ठीक ही है, भगवावूसे प्रीति और 
उनकी सेवा करनेमें अधिकारका कोई 
NH नहीं उठ सकता । अपने स्वामीका 
ज्ञान हो या आत्माका ज्ञान हो, उसमें 
अधिकारका क्या प्रश्‍न है? यही 
कारण है कि श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें 
अथातःका प्रयोग नहीं है ! 
मङ्गलाचरणमें ही मगवत्तत्त्वका 
स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे 
इस इस्यमान नाम-रूपात्मक NTT 
जन्म, स्थिति एवं प्रलय होता है, वह 
सद्वस्तु हो भगवानु है। प्रपश्च= 
जगत्‌का जन्म होता है, स्थिति भी 
होती है और प्रलय भी होता है; परन्तु 
जिससे यह सब होता है, वह इनसे 
विलक्षण हे । जगतका जन्म है, सत्यका 
नहीं । जगत्‌की स्थिति है, सत्यकी 
नहीं । West प्रलय हू, सत्यका 
नहीं | जगत्‌ इदम्‌ हु, सत्य इदमूसे 
विलक्षण है। उसो aay सबकी 
सिद्धि होती है, परन्तु सबके बिना भी 
सत्य ज्यों-का-त्यों रहता है । इदम्‌ न 
होनेके कारण वह अहंसे उपलक्षित 
होता है । अहंसे उपलक्षित होनेके 
कारण वह चेतन है । चेतन होनेपर भी 
वह जीव या हिरण्यगभ नहीं है, उनसे 
विलक्षण है । वेदोंका ज्ञान भो उसीके 
द्वारा प्रकट होता है। वेदोसे हो वह 
सिद्ध होता है । वेदोंको प्रकट करने- 
वाला परमात्माके सिवाय और कोई 
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नहीं हो सकता । उसीकी सत्तासे 
सबकी सत्ता है, उसीके ज्ञानसे सबका 
ज्ञान है। उसकी सत्ता और ज्ञान 
नित्य सिद्ध हैं। जगत॒की सत्ता और 
ज्ञान बादमें प्रकट होते हैं और पहले 
लुप्त हो जाते gl अतः सत्ता एवं 
ज्ञान परमात्माके ही यथाथं हैं, दूसरेकी - 
सत्ता एवं ज्ञान मिथ्या हैं। उस 
परमात्मामें न माया है न छाया है । 
वह प्रत्यक्‌ चेतन्यसे अभिन्न है। इसी 
वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरणके 
चिन्तनसे . श्रीमद्धागवतका प्रारम्भः 
होता है | 

श्रीकृष्ण सम्बन्धी प्रन एवं उत्तर 
हृदयको शुद्ध करता है। TAT अन्तः- 
करणकी शुद्धि होती है--यह ठीक 
है, परन्तु भगवत्सम्बन्धी प्ररनोत्तरसे 
अन्तःकरण-शुद्धिके साथ-साथ मगवानुकेः 
प्रति अहैतुकी भक्ति एवं भगवत्त््वका 
ज्ञान भी हो जाता है । क्योंकि भक्ति 
ज्ञान एवं वैराग्यकी जनना है। धमका 
भली भाँति अनुष्ठान करनेपर भी यदि 
भगवद्भक्ति न हो तो वह केवल श्रमः 
ही रह जाता है adat फल मोक्ष 
है, धन नहीं। जोवके जीवनकी 
सफलता है तत्त्वविचार, कमं नहीं । 
यह बात स्पष्ट कही गयी है कि तत्त्वके 
नाम तो भगवानु, परमात्मा, ब्रह्म 
अनेक हैं, परन्तु उसका वास्तविकः 
स्वरूप ज्ञाता एवं stan विमागसे' 
रहित अद्वय ज्ञान ही है । तत्त्वज्ञानकीः 
प्राप्ति होनेपर हृदय-ग्रन्थिका भेदन, 
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म्सम्पूणं संशयोंका छेदन एवं अनादि 
परम्परासे afar कमंराशिका क्षय 
‘Qt जाता है । 
भगवान्‌ अरूप एवं चिदात्मा हें । 
'यह सम्पूर्णं प्राकृत-झूप परमात्मामें 
उसी प्रकार भास रहा है जैसे आकाश में 
बादल | अज्ञानके कारण हो यह 
परमात्मामें आरोपित हुआ है। जब 
ब्रह्मात्मैक्य-वोधके द्वारा स्थूल-सुक्ष्म 
'कार्य-कारण भावका निषेध हो जाता 
है तब वस्तु-तत्त्वका साक्षात्कार होता 
हैं। इस प्रकार इन तोन अध्यायोंमें 
‘WAST उपक्रम है । यह सूत-द्यौतक 
-सम्वाद नैमिषारण्य क्षेत्रमें यज्ञाङ्गके 
eT हुआ है। शौनकादि ऋषि 
-यज्ञमें अवकाश्च प्राप्त होनेपर सूतसे 
'पुराण-श्रवण करते हैं । यह मी 
"शास्त्रीय विधि है । इसमें कथा मुख्य 
“नहीं होती, यज्ञ ही मुख्य होता है । 
यजमान हैं ऋषि और वक्ता हैं सूत, 
अतः श्रोतामें अपनी श्रेष्ठताका अमि- 
"मान भी है। अतएव श्रोमद्भागवतका 
-श्रवण-वर्णंन विलम्बसे फलप्रद होता 
'है । तीन अध्यायोंका यह सार है । 
चतुथं अध्यायसे षष्ठ अध्यायतक 
-नारद-व्यास सम्वाद हे । व्यासजी 
“स्वयं मगवान्‌के कलावतार हैं, परन्तु 
लोकहितकी चिन्ता उन्हे लगी हुई 
है । उन्होंने अपनी शक्तिमर लोक- 
'कल्याणके लिए प्रयत्न किया, परन्तु 
उनके चित्तमें पूर्ण सन्‍्तोर नहीं हुआ । 
'उनके समाधानके लिए भगवत्स्वहूप 


'प्रथमस्कत्ध : अधिकार | 


नारदका आगमन होता है । दोनोंके 
सम्वादर्मे यह अभिप्राय प्रकट हुआ 
है—अल्पज्ञ, अल्पशक्ति जीव अपने 
प्रयत्न द्वारा, चाहे वे कितने भी विद्वान्‌ 
हों, कमंठ हों, इस संसारका पार नहीं 
पा सकते । परिपूर्णतम प्रभुके वर्णन, 
श्रवण, चिन्तन एवं स्मरणके अतिरिक्त 
इस संसारकी चिन्ता एवं दुःखसे 
मुक्ति पात्तेका कोई सावन नहीं है। 
नारदजीने केवल प्रवचनके द्वारा नहीं, 
अपनी अनुभूतिके रससे मो इस रसको 
ge किया। लोक-चिन्ताके कारण 
व्यासजोको चिरकालतक समाधिके 
द्वारा नगवातुके स्वरूप, स्वभाव, गुण, 
लीला आदिका चिन्तन करना पड़ा । 
चिन्ताकी निवृत्ति चिन्तनसे हो हो 
सकती है। अतएव नारद-व्यास- 
सम्वाद एक Aiman श्रवण, 
aaa, स्मरण आदिमें परिसमाप्त 
होता है । जैसे व्यासक्रो लोकचिन्ता 
है वैसे ही नारदको मो लोकचिन्ता. 
है। वे लोक-लोकान्तरमें पयंटनः करके 
स्वयं भी भगवात्में रमते हैं और 
लोगोंको भी रमण करनेक्रे लिए प्रेरित 
करते रहते हैं । यहाँ मी श्रवण तत्काल 
सफल नहीं होता, कालान्तरमें फल- 
पर्यंवसायी होता है । 

तोरा सम्वाद है शुकदेव एवं 
परोक्षिदका | श्रोमद्भागवतके यही 
दोनों मुख्य वक्ता एवं श्रोता हैं। 
बारह अध्यायोंमें परीक्षिठका एवं एक 
अध्यायमें शुकका वणेन है । परीक्षितको 
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न यज्ञके age रूपमें मागवतका 
श्रवण करना है और न तो लोक- 
हितकी दृष्टिसे । उनमें स्वयं अपने 
कल्याणकी दृष्टि तथा सत्यकी जिज्ञासा 
है । ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि 
राजा परीक्षित अनेक दृष्टियोंसे योग्य 
अधिकारी थे। उनकी प्रपितामही 
कुन्ती, पितामही सुभद्रा एवं माता 
उत्तरा, तीनों ही भगवद्भक्त थीं । 
कुन्तीने अपने लिए विपत्तिका वरदान 
“माँगा था कि उन विपत्तियोंसे रक्षा 
करनेके लिए वार-बार भगवाचुका 
दर्शन होता रहे। सुमद्रा और 
द्रौपदीने gaat मृत्यु होनेपर भी 
भगवानुको कोई उलाहना नहीं दिया । 
सुभद्रा तो मूक रहकर अपने भाई 
श्रीकृष्णी लीला देख रही थी। 
द्रौपदी सोते हुए पुत्रोंकी भृत्यु होनेपर 
भी उनके कल्याणके लिए ही या 
मगवत्प्रापिके लिए ही दुःखी हुई, 
ममता-सम्बन्धसे नहीं । उनको ऐसा 
लगने लगा कि विना युद्धके निद्रा- 
वस्थामें मारे जानेके कारण वे कहीं 
श्रीकृष्णप्रा प्सि aaa न रह जायें | 
इसका स्पष्ट प्रमाण है कि पुत्रघाती 
अदवत्थामाको पाशबद्ध देखकर उनका 
मन Jagan प्रति श्रद्धासे मर आया, 
सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और.करुणस्व रमें कहा कि (जैसे 
पुत्रशोकसे में दुःखी हो रही है, वैसा 
दुःख इसकी माता कृपीको न हो); छोड़ 
दो, छोड़ दो। परीक्षित जब अपनी 
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माता उत्तराके Tae थे और 
अदृवत्यानांने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया, 
तब उत्तरा पाण्डवोंकी शरणमें न 
जाकर श्रीकृष्णकी द्यरणमें आयी और 
निवेदन किया कि इस ब्रह्मास्त्रसे मैं 
भले ही मर जाऊं, परन्तु गर्भस्थ 
शिशुकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए; 
क्योंकि वह आपके भक्तवंशका अन्तिम 
अङ्कुर है, उसके न रहनेपर भक्तिका 
हास होगा और आपके यशमें कलंक 
लग जायेगा | भगवान्‌ स्वयं गर्भमें 
प्रवेश करके उत्तराके पुत्र वने और 
अपने बड़े भाई परीक्षितकी रक्षाके 
लिए इतने व्याकुल हो गये कि गदा 
और चक्र दोनोंका ही प्रयोग कर 
दिया और परीक्षितकी रक्षा की। 
जिसने गर्भावस्थामें ही भगवानूका 
दशन mg कर लिया, sant afa- 
कार भागवत-श्रवण करनेके लिए 
कितनी उच्चकोटिका था, यह 
कहुनेकी आवश्यकता नहीं है | 

लौकिक सम्बन्धसे परीक्षितके 
प्रपितामह पाण्डु थे । वे साधारणतः 
पौरव एवं कौर व-वंशञसे पृथक्‌ हो गये 
थे, क्योंकि वे wale व्यासके पुत्र हैं | 
उनकी पत्नी कुन्ती धमंशील यदुवंशकी 
पुत्री थी । देविक सम्बन्धसे युधिष्ठर 
आदि पाण्डव, जिनमें अजुंन भी थे, 
देवताकी सन्तान थे । कुन्तीपर 
शङ्कुरांश दुर्वासाकी कृपा थी और 
इन्द्रके पुत्ररूपमें ही अजुंनका जग्म 
हुआ था । aya साधारण 'मनुष्य 
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नहीं, देवांश थे । वे श्रांकृष्णके अभिन्न 
सखा थे। श्रीकृष्ण सारथ्य आदिके 
द्वारा उनकी सेवा करके सुखी होते 
थे । श्रीकृष्णने अपने मुखसे ही अजुन- 
को सखा, मक्त एवं अपना इष्ट कहा 
है । अजुनकी पत्नी TART श्रीकृष्णकी 
सगी बहन थी । योगमाया-रूप होनेके 
कारण वे श्रोकृष्णकी शक्ति हैं, 

श्रीकृष्णके अतिरिक्त उनका कोई 

दूसरा पति नहीं हो सकता था । परन्तु 

aga एवं कृष्ण नर-नारायण होनेके 

कारण एक हो सत्त्वके दो रूप हैं। 

अतः अजुनके साथ उनका विवाह हुआ, 

क्योंकि इस अवतारमें भाई-बहन 

होनेके कारण श्रीकृष्णके साथ उनका 

विवाह उचित नहीं था । ऐसे aga 

परीक्षितके पितामह हैं। परीक्षितके 

पिता थे अभिमन्यु, वे गममें हो इतने 

प्रतिभा-सम्पन्न थे कि चक्व्यूहका भेदन 

सीख लिण । शक्तिशालो इतने थे कि 

किशोरावस्थामें ही कौरव महारथियोंके 

oan छुड़ा दिये, उन्हें भक्ति करनी 
नहीं पड़ी, भानजेके सम्बन्धसे मामाका 

वरद हस्त उनके सिरपर था, वरसों 

तक द्वारकामें रहकर उन्होंने शिक्षा 

प्राप्त की थी, ऐसे पिताके पुत्र थे 
` परीक्षित । गर्भमें भगवानुका दशन 
होनेके कारण जो कोई भी उनके 
सामने आता, एक बार उनकी हृष्टि 
इसी वातपर' जाती कि कहीं यह वही 
तो नहीं है। - ; 


परीक्षित भगवान॒के सम्बन्धी, 


प्रथमस्कन्ध : अधिकार | 


HUTA भक्त एवं वात्सल्य-माजन 
थे। उनमें दिव्य-दृष्टि स्वाभाविक 
थो। उन्होंने धमं और पृथिवीका 
जो कि वृषम एवं गायके ख्पमें थे, 
सम्वाद सुनकर समझ छिया और 
पहचान लिया कि ये धमं और पृथिवी 


` हैं । कलियुग-ू कालको उन्होंने 
दण्ड दिया और दारणागत होनेपर वर | 


भी दिया । इतने प्रमाव गालो मक्तके 
प्रति भी यदि श्रीमद्भागवतका अव- 
तरण न होता तो और किसके लिए ** 
होता ? उन्हें सब कुछ प्राप्त था, 
मातृबंश-पितूवंशको याग्यता, W- 
द्वीपवती पृथिवीका एकच्छत्र साम्राज्य, 
ऐइवयं, देवीसिद्धि, प्रभाव. सद्गुण, 
दयाळु स्वभाव, युवावस्था, विचार, 
वैराग्य, त्याग, भक्ति और सवपे बड़ा 
भगवानुका अनुग्रह। समाधिस्य ऋषिको 
देखकर उनकी glad विक्रार. नहीं 
आया था, स्वणंधारणके कारण 
कलियुगके प्रमावसे उनको वुद्धि भ्र 
नहीं हो सकती थो, उनकी बुद्धि 
अगवदीय थो । फिर उनके मनमें क्षोम 
एवं क्रोध क्यों हुआ ? इसलिए हुआ 
कि मृत्यु तो एक-न-एक दिन होनी a 
थो, परन्तु वह मृत्यु भी सब छोगोंके 
लिए, सब कामें, संब देशमें कल्याण- 
कारी हो जाये । जिस शरोरकों 
ERAT दग्ध होनेपर मृत्यु नहीं हो 
सकी थो, भगवातुने बचा लिया था, 
उसकी मृत्यु किसी अत्य निमित्तसे 
नहीं हो सकती थी, अतः भगवानूने 
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उनकी बुद्धिको ऐसी बना दिया कि 
उन्हें ब्रह्मास्त्रसे भी प्रबळ द्राह्मणके 
वाडूमयास्त्रसे मृत्युक्ती प्राप्ति हो। 
्रह्मास्त्रका निवारण तो maa 
स्वयं गदा एवं चक्रके प्रयोगसे कर 
दिया था, परन्तु वाङ्मयास्त्रका 
निवारण गदा, चक्र आदिके द्वारा नहीं 
हो सकता था । इस वाङ्मयास्त्रका 
निवारण तो वाङ्मय-अस्त्रसे ही हो 
सकता ari अतः परोक्षितको ही 
निमित्त वनाकर केवल द्वापरके लिए 
नहीं, सदाके लिए अगवानुने भागवतके 
रूपमें वाहुमयावतार ग्रहण किया । 
अपने अवतारके लिए ही प्रभुने परी- 
क्षितको देवकी-यशोदाके समान पात्र- 
निर्माण किया। परीक्षितको इसी 
पात्रताका निरूपण बारह अब्यायोंमें 
है। इसी प्रसङ्गमें भीष्म पितामह, 
धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, कुन्ती, 
द्रौपदी आदिकी मुक्तिका मी वर्णन 
है । जव परीक्षितके समी सम्वन्धी- 
पुवंजोकी भगवद्धक्ति और भगव- 
च्चिन्तनसे मुक्ति हो गयो तो 
परीक्षितको gieh सम्बन्धमें सन्देह 
ही कहाँ रह जाता है ? अनिवारण 
ब्रह्मासत्रसे रक्षा और दुरत्यय ब्रह्म- 
awed मी , मुक्ति-यह भगवानुके 
विशेष अनुग्रहका द्योतक है और इससे 
बढ़कर दुसरा साधन हो नहीं सकता | 
_ श्रीशुकदेवजीके प्रति शौनकादि 
ऋषियोंकी अतिशय श्रद्धा है। वे 
उन्हें निवृत्तिपरायण, अत्यन्त विरक्त 
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निरतिशय माहात्म्यके 


एवं आत्मारामक्रे रूपमें जानते Fy 
उनका मिलना दुलंम है यह भी उन्हें 
ज्ञात है । उन्हें यह सुनकर बड़ा आश्रयं 
हुआ कि उन्होंने श्रीमद्भागवतका 
अध्ययन किया और सम्राट परोक्षितको 
उसका श्रवण कराया । इस 
प्रसङ्गमें श्रीसृतजीने श्रीशुकदेदजीके 
साथ-साथ 
ara गुणोंकी आकषण-शक्तिका 
भी वर्णन किया था। ATA गुण 
महानु-से-महात्र॒ व्यक्तिको भी ates 
कर लेते हैं और वे उसके श्रवण- 
वर्णनमें तत्पर हो जाते हैं। शुकदेव 
सिद्ध पुरुष थे या शंकरके अवतार थे 
या स्वयं भगवाच ही अपने भक्तके 
प्रेमसे शुकदेव वनकर आये थे--इसके 
निणंयमें पड़नेकी आवश्यकता नहीं 
है। व्यासजीने श्रीमद्भागवतके अनादि 
स्वरूपका वर्णन किया, तव युग-युगके, 
कल्प-कल्पके, कोटि-कोटि शुकदेव और 
कोटि-कोटि परीक्षित उनके हृदयपटल- 
पर प्रकट होने लगे। उन्होंने सब 
शुकदेवोंमें-से त्याग-वेरा ग्य. अनुभूतिको 
और कोटि-कोटि परीक्षितोंमें-से 
मगवदनुग्रह, भक्ति एवं श्रद्धाको 
समेटकर दोनोंको मुत रूप दिया और 
उनके द्वारा वही श्र्तिसार-सवेस्व परमा- 
ह्लादमयी भगवत्कथारूप भागवतका 
विस्तार किया । यह anaaga 
अनादि है, सनातन है, प्रवाहरूपसे 
नित्य है और जीव-जगतुके लिए 
शाश्वत कल्याणका साधन भगवत्स्वरूप 
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है। अनेक ऋषियोंके मध्यमें निर्भुण- 
निष्ठ श्रीशुकदेवके मुखसे निःसृत अमृत 
है । इसमें समस्त शास्त्रोके तात्पयंका 
निर्णय है, ऋषि सम्मत है, लोक- 
हितकारी है। अतएव श्रीमद्भागवतके 
मुख्य निर्गुण वक्ता शुकदेव हैं और 
मुख्य निर्गुण श्रोता परीक्षित हैं । इनके 
सम्वावमें न सूत-शौनकके सम्वादके 
समान भागवतकी गौणता है और न 


तो नारद-व्यास सम्वादके समान 
लोकचिन्ता | भगवद्भावके सहज वक्ता 
हैं शुकदेव और मगवत्क्ृपा प्रास 
परीक्षित हैं श्रोता । इस प्रकार प्रथम 
स्कन्थमें तीन-तीन, बारह और एकके 
HAA उन्नीस अध्यायोंमें श्रोता-वक्ताके 

स्वरूपा वर्णन किया गया है । इसीसे 

इसका नाम अधिकार-स्कन्ध है । 


सृष्टिके हर कण और FX ATA ईश्वर Z| 
पुण्य बगैर भोगे नष्ट हो जाता है, पर पाप भोगना ही 


पड़ता है । 


जो दूसरेका सुख न देख सके वह पापी । 

जब भगवानका विस्मरण हो जाता है तब दुःख आजाता 
है। ( गोप बालक भगवानको भूल गये और बछडेको ढूँढ़ने 
गये )। एक ही समयमें भगवान्‌का स्मरण और दुःख नहीं 


हो सकता | 


भगवान्‌ वहाँ रहते हैं जहाँ उनके भक्त रहते हैं। वे यह्‌ 
नहीं देखते कि यह पापी है, नीच है अथवा गन्दा है। वेतो 
अपने भक्तके पीछे-पीछे चलते हैं ओर भगवानके पहुंचते हो 
पापका नाश हो जाता है । ( अघासुर-वध ) 

भगवातूसे दूर करनेवाली चोज लोभ और अन्यासक्ति 
है ( कृष्णको छोड़कर TSS तृण खानेका लोस ओर गोप- 


बालकोंको बछड़ोंकी आसक्ति। ) 


स्वासीजीके प्रवचनसे, संकलन : के. जाळात 


प्रथमस्कन्ध : अधिकार | 
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प्रश्तोत्तर 
परम पुज्यश्नी महाराजभ्रीके सान्निध्यमें 


प्रश्‍न : मानस जप हो सकता है? 
उत्तर : हो तो सकता है, परन्तु 
उसमें धोखा है । 
प्रश्‍न : मन किसी दूसरे विचारमें 
चला जाता है ? 
उत्तर : हाँ, जीमसे जप करनेमें 
मन तो साथ रहता ही है। सबके 
लिए जप बढ़िया साधन है । जो 
लोग ॐंची-ऊंची साधना बताते हैं, 
वे यह नहीं देखते कि उसे छोग कर 
सकते हैं कि नहीं, फिर होता ag 
है कि उड़े तो एकदम ऊचे आसमानमें 
और पटसे गिरे धरतीपर । 
प्रभ : आप किस साधनाको 
अच्छी मानते हैं ? 
उत्तर : ज्ञानीके लिए सभी 
साधना अच्छी है। वह किसी 
साधनाको बुरी नहीं मानता । देखना 
यह है कि किसके लिए कौन-सी 
साधना है । 
प्रन : साधना छोड़ दें तो ? 
उत्तर : साधना छोड़ देना तो 
सबसे बड़ी साधना है। पहले अपने 
घरमें FSi तब तो साधना छूटेगी ? 


२७८ ] 


प्रश्‍न : मनको एकाग्र कैते किया 
जाय ? 

उत्तर : मनमें च्चलता न हो 
तो मन तुरन्त एकाग्र हो जाय । 
वासना हो चचलता है । जैसे फिल्मके 
पर्देपर फिल्मकी AASA नाम और 
रूप होते हैं, फिल्मकी चचलता न हो 
तो मात्र पर्दा ही रहता है, वहाँ नाम | 
और रूप नहीं होते, उसी प्रकार मन 
यदि एकाग्र हो जाय, अन्तःकरण-रूप 
अधिष्ठानमें, तो नाम रूप नहीं रहते। 
यही मनक्रा समपंण है। समपंणमें 


एकता होती है । 

प्रश्‍न : समपंणमें मन निःस्वा्थं 
होता है? 

उत्तर : होना चाहिए, तभी 


समपंण होता है । वैसे देखा जाय तो 
समपंण भी लोग किसी-न-किसी 
स्वाथंकी पूर्तिके लिए ही करते हैं। 
निःस्वाथे आवसे समपंण कर दिया 
जाय तो एकता हो जाती है। समपंण 
व्यक्ति या वस्तुका नहीं होता, चेतन 
तत्त्व है, चेतनमें चेतनका समपंण 
होता है । जैसे गुरुमें शिष्यका समपंण । 
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प्रश्‍न : ज्ञाता और ज्ञेय एक है ? 

उत्तर: ना, ज्ञेय ज्ञाता नहीं है 
और ज्ञाता ज्ञेय नहीं है । ज्ञातामें तो 
ज्ञातापनेका अहंकार है और अहंकार 
है तो एकता कैसी ? 

प्रश्न : जब मैं ब्रह्म हूँ तो देहा- 
च्याससे छूरनेकी क्या जरूरत ? 

उत्तर : यह प्रशन गलत है । 
पूछना भी संगत हो तो उत्तर दिया 
जा सकता है । ऐसे पूछे कि में देह हें 
तो ब्रह्म कैसे ? ज्ञानी होके अज्ञानीकी 
तरह प्रश्‍न करना सम्भव नहीं है। 
ये सारी सुनी-सुनायी बातोंके आधार- 
पर प्रश्‍न कर देते हैं । इनमें अनुभव 
नहीं है । 

प्रश्‍न : क्या प्रकृति सच्ची हे? 

उत्तर : हाँ, जब हमारी देह, 
खाना-पीना सब सच्चा है तो प्रकृति 
भी सच्ची है। 

प्रश्‍न : प्रकृति ब्रह्म तो नहीं है न? 

उत्तर : जबतक देहाध्याससे ऊपर 
न उठा जाय, देहको मी ब्रह्म मानते 
हो, तो प्रकृति झुठी कैसी हो सकती 
हे? प्रकृतिसे ऊपर उठनेके लिए 
साधना है । 

मैं एक वात सुनाता हूँ, कया 
सच्चा और क्या झूठा, इसका विवेक 
कैसे किया जाय, यह समझो एक 
हमारा प्रेमी भक्त था । एक बार ag 


प्रदनोत्तर | 


हुठ करके बनारसमें गंगा-किनारे 
उपवास करके बैठ गया | वह कहता 
था कि--१. मुझे 'मगवाचुका दशन 
होना चाहिए । या २. भगवाचुका 
निरन्तर ध्यान होना चाहिए या 
३. मेरे मनकी इच्छाके अनुसार 
आपको चलना चाहिए । 

उन दिनों मैं बम्बईमें सिंघानिया 
वाड़ीमें था । भाईजीका ( श्री हनुमान 
प्रसाद पोहारका ) पत्र आया कि यह 
तो मरने जा रहा है, इसे जिला दो । 
बनारस जाकर उसे समझाओ । 

मैं गया बनारस और उससे 
मिला | वह बोला कि मेरी इन तीनमें- 
से एक इच्छा तो पूरी होनी ही 
चाहिए । मैंने कहा, “तुम्हारा प्रेम तो 
सच्चा है न ?' 

वह बोला--'जी हाँ, मेरा प्रेम 
सच्चा है ।' 

मैंने कहा--'यदि तुम्हारा प्रेम 
सच्चा है, तो ये तीनों इच्छाएं 
छोड़ दो।' 

उसने कहा--'छोड दी तीनों 
इच्छाएं ।' 

आठ दिनके बाद वह फिर मिला 
और पूछा-- हमारा प्रेम तो सच्चा 
है । आपने जसे कहा वैसे हमने तीनों 
इच्छाएं भी छोड़ दीं ।' 
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रोगोंकी चिकित्सामें कठिनाई क्या ? 


मनःस्थितिका शरीरपर प्रभाव 

विलियम जैम्सका कथन है कि 
सौ पीछे निन्यानवे बोमारी मानसिक 
विक्षोमके कारण उत्पन्न होती है और 
वे शरीरपर उभरती प्रकट होती हैं | 
साधारणतया शरीरको. रचना ऐसे 
अच्छे ढङ्गसे हुई है कि थोड़ी बहुत 
खरावो गड़बड़ीको तो वह ऐसे ही 
सॅमाल-सुधार देता है । यदि मनुष्य 
मानसिक दृष्टिसे निरोग रहे तो दुबंल 
गठनका शरीर भी निरोग और 
दीघंजीवी रह सकेगा | इसके विपरीत 
यदि nafas स्थिति विक्षोम-प्रस्त 
Tem तो मस्तिष्क्रीय नियन्त्रण उस 
विक्षोमसे प्रत्येक रक्तकण और जीवाणु- 
को प्रमावित करके उसे ऐसी विकृत 
स्थितिमें डाळ देगा कि किसी-न-किसो 
बहाने कुछ-न-कुछ रोग उठकर खड़ा 
होता रहे । ऐसे मन;क्षेत्रमे जड़ जमाये 
` हुए रोग दवा-दारू करानेपर भो टस- 
से-मस नहीं होते । दवा तो शरीरपर 
हो असर करेगी पर जब जड़ मनमें है 
तो दवा वहाँतक केसे पहुंचे ? इस 
कठिनाईके कारण अच्छो चिकित्सा भी 
उन्हें रोगमुक्त कर सकनेमें सफल 
नहीं होती । 


२८० ] 


कनाडाके चिकित्सक्रोंकी एक 
समितिं यह खोज करनेके लिए डा. 
हाल्डैन कंवीकी अध्यक्षतामें नियुक्त की 
गयी कि रोग-निदान, जाँच-पड़ ताल, 
परीक्षा और सही औधधियोंका उपयोग 
करनेपर भी रोग अच्छे क्यों नहीं 
होते । गलती कहाँ रह जाती है । 
इस समितिने लगभग ३ हजार 
रोगियोंके लम्बे रोगोंका बारीकीसे 
अध्ययन किया और उन्हें मनोविज्ञान- 
वेत्ताओंके पास भेजा । पता चला कि 
उनमें दो-तिहाई मरीज भयङ्कर मान- 
सिक tila ग्रसित थे। बाहरसे पता 
नहीं चलता पर भीतर ही भीतर वे 


'घुटनके रूपमें शरीरको खाते, खोखला 


करते रहते है । रोगकी असली जड़ 
वहीं होतो है। ऐसे रोगी मानसिक 
चिकित्साके बिना अच्छे नहीं हो सकते । 
ओषधि-चिकित्सा उन्हें सान्त्वना भर 
देती रहती है। कई बार तो तेज 
औषधियाँ उलटे उस रोगको बढ़ानेका 
कारण बन जाती हैं और स्वयं नये 
किस्मके रोग उत्पन्न करती हैं। 

कई मरीज उन चिकितसकोंके 
इलाजसे मामूली और बेतुकी दवासे 
अच्छे हो जाते हैँ जिनपर उनका 
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विशवास होता है । उसके विपरीत उच्च 
कोटिकी दवा-दारू करनेपर भी वे 
चिकित्सक कुछ लाम नहीं पहुँचा पाते 
जिनके ऊपर रोगीका विश्वास न हो । 
निद्चित रूपसे दवाकी अपेक्षा विश्वास 
अधिक काम करता है। झाड़-फूंक 
करनेवालोंकी भस्म-मभूत कई वार 
इसी कारण जादू-जेसा चमत्कार 
दिखाती देखी गयी है क्योंकि उसपर 
रोगीका गहरा विश्‍वास जमा होता है। 
भूतका सारा अस्तित्व मरीजकी 
मान्यतापर टिका हुआ है। मय-मरी 
आशङ्का ही विएवासके ert विकसित 
होकर भूत बन जाती है और ओझे- 
सयाने अपने मन्त्र-तन्त्र द्वारा उन 
भूतोंको बुलाने, कुछ कहलूवाने और 
भगाने-जैसे अटपटे काम करके रोगोंको 
अच्छा कर देते हैं। यह विश्वास- 
शक्तिके चमत्कारके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । 

किसी जमानेमें मानसिक विहले- 
षणको एक अलग पद्धति माना जाता 
था। अब उसे समग्र उपचारका एक 
अभिन्न और आवस्यक अङ्ग मान 
लिया गया है । केवल तापमान, 
रक्तचाप, मल-मूत्र एवं रक्त-विरलेषण 
आदि शरीर-परीक्षाके माध्यमसे 
रोगका कारण जाननेकी बात अब 
अधूरी मानी जाती है और रोगीकी 
मानसिक स्थितिका रेखा-जोखा लेना 


अजित किया जा सके। रोगी यदि 
चिकित्सकसे या चिकित्सा-पद्धतिसे 
रुध, असन्तुष्ट रहा तो फिर कारगर 
औषधि उपचारसे भी कुछ प्रयोजन 
सिद्ध न हो सकेगा । अब दारीर-शास्त्र 
और मनःशास्त्रके दोनों पहियोंको 
समान रूपसे महत्त्व देकर ARA- 
समस्याके समाघानकी वात सोची जा 
रही है । चिकित्सा-विज्ञानके नये 
कदम अब इसी दिशामें उठ रहे हैं । 
व्यक्तित्वका विकास बौद्धिक और 

भावनात्मक स्तरकी उन्नतिके साथ 
जुड़ा हुआ है । agaa कहे जानेवाले 
लोग अपनी चिन्तन-क्षमता बढ़ाते हैं । 
यह अच्छी बात है। यदि दृष्टिकोण 
सुलझा हुआ रहे और विचार करनेकी 
कलाके अनुरूप वह विकसित व्यक्तित्व 
की प्रक्रिया. चलती रहे तब तो 
निस्सन्देह एक बड़ सौमाग्यके जीवनको 
सुख-शान्तिसे भर देनेवालो उपलब्धि 
है पर यदि कहीं उनका अशुम और 
अशुद्ध चिन्तन चळ पड़े तो अस्तद्वन्द्र- 
जन्य विपत्तिमें मी वे हो अधिक फसते 
हैं। अविकसित लोगोंको न बुद्ध 
विकसित होती है, न भावना । दे. 
परिस्थितियोंको बहुत हल्की दृष्टिसे 
देखते हैं और भोजन, वस्त्र प्राथमिक 
आवझ्यकताओंके पूरा होते रहनेपर 
सन्तुष्ट रहते हैं। पर विकसित कहे 
जानेवाले व्यक्ति भावनात्मक परि- 


भी आवशयक समझा जाता है जिससे स्थितियोसे अधिक प्रभावित, आन्दोलित 
रोगीका अधिक विश्वास एवं सहयोग रहते हैं। उन्हें मान-अपमान, प्रति- 
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हिंसा, प्रतिशोध, आशा, महत्त्वाकांक्षा, 
वासना, तृष्णा, लोम, मोह, यश, 
सम्मान आदिकी अनेक वाते प्रमावित 
करती हैं। इनमें जहाँ-जहाँ अवरोध 
रहता है वहों उन्हें मानसिक उद्वेग आ 
घेरते हैं और उसका समाधान न ढूंढ 
सकनेके कारण आरोग्य-सन्तुलन खो 
बैठते हैं । सम्मान, शिक्षा, पद, आर्थिक 
सुविधाएँ रहते हुए भी आज पिछड़े 
कहलानेवालोंकी तुलनामें वे लोग ही 
अधिक वीमार पड़ते हैं, fare बुद्धि- 
जीवी कहा जाता है । 
क्रोध-आवेशसे आक्रान्त मनुष्यको 
आवाज काँपने लगती है, मुंह लाल 
पड़ जाता है, पुतला Gs जातो है, 
aaa लाल डारे पड़ जाते हैँ, gigat 
भिचती हुँ, ae फड़कतो हैं, होठ 
भिचते हैं और शरार थरथराने लगता 
है। यह सारे लक्षण इस वातके हैं कि 
शरीरकी सामान्य क्रिया अस्त-व्यस्त 
हो गयी और किसी सम्मावित विपत्ति- 
का सामना करनेके लिए जोवनो- 
शक्तिने अपनो सारी क्षमता एकत्रित 
कर ली । जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
संकटकां स्थितिमें अपना घर-बार वेच 
कर भागना चाहता है और सामान- 
असबावके औने-पोने पैसे इकट्टे कर्‌ 
लेता है, उसी प्रकार हमारा अचेतन 
क्रोधक्तो एक मूकम्प-विस्फोट जैसी 
विपत्ति मानता है और उस स्थितिका 
सामना Sis लिए अनेक उपयोगी 
कार्योमे लगी हुई सारी शक्तिको सब 
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जगहसे छुड़ाकर एक जगह इकट्टो 
HSA है । क्रोघके समय मनुष्यमें 
अतिरिक्त सामथ्यं देखी जातो है । 
कमजोर आदमी भी बलवानपर आक्र- 
मण कर बैठता है और उस आवेश 
ग्रस्तसे डरकर बलवानको भी भागना 
पड़ता है। ag तो हुई सामयिक 
बात । पर जैसे सामान-असबाव वेच- 
कर फिर दुवारा खरीदनेक्ती व्यवस्था 
वनानेमें उसे दुहरा घाटा उठाना 
पड़ता है उसी प्रकार क्रोध प्रयोजनके 
अन्य कामोंसे हटाकर शक्तिका 
जमा करना और फिर उसे वितरण 
करना निश्‍चित खूपसे घाटेका काम 
है। जिस प्रकार भट्टी गरम करनेमें 
agaat इंधन जल जाता है उसी 
प्रकार क्रोधकी स्थितिमें शरोररूपी 
मट्रो गरम की जाती है। इसमें ढेरों 
HSU वह इंधन जल जाता है जो 
स्वास्थ्य-सन्तुळनके लिए नितान्त 
आवश्यक था | डा० कैनाल्डके अनुसार 
आधा घण्टेके क्रोधावेशमें तीन दिन 
तक बुखार आनेके बरावर जीवनी- 
शक्ति जळ जाती है । 

अपने विषयके पारङ्गत इंग्लेण्डके 
अति प्रख्यात डाक्टर जान हन्टर क्रोधी 
स्वमावके थे । उनकी पत्नी झगड़ाळू 
प्रकृतिकी थी। रोजकी बकःझकने 
हण्टरके स्वभावको चिइचिड़ा बनाते- 
बनाते अत्यन्त उग्र बना दिया था। 
वे बहुत क्रोधी हो गये थे और तनिक- 
तनिक-सी वातपर आग-बबूला हो 
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जाते थे । वे इस वुराईको समझते थे 
और दिलसे चाहते थे कि यह कुटेव 
छूट जाये, पर यह आदत उनपर ऐसी 
हावी हो गयो at कि कुछ बन नहीं 
पड़ता था। जब आवेश आता तो उनके 
लिए अपनेको संभाल सकना सम्मव ही 
न होता था । 
डाक्टर हण्टरने भविष्यवाणी को 
कि मैं किसी दिन क्रोधके आवेशमें हो 
अपने प्राण खो दूँगा । हुआ मी ऐसा 
ही, डाक्टर।को एक गोष्ठोमें किसो 
साधारण विवादपर उन्हें इतना आवेश 
आया कि वहां उन्हें दिका दौरा पड़ 
गया और उसीमें वे चल बसे ! 
सामान्यतः रक्तका दबाव १३० 
रहता है पर क्रोधको स्थितिमें वह 
२३० से मी ऊपर निकल जाता है, 
हृदय-धड़कन यों १८० वार प्रति 
मिनट होनी चाहिए पर क्रोघमें ag 
२३० से मी आगे बढ़ जातो है । चोट 
लगनेपर ददंकी वजहसे THA तत्काल 
थक्के बनना शुरू हो जाते हैं ताकि 
चोटके स्थानसे अधिक रक्तन बहे 
और वह जम जाय । शरीरका अचेतन 
यह मान लेता है कि क्रोधा आवेश 
कुछ विपत्ति बुलावेगा, कहीं मरेगा, 
पिटेगा । उस आशझंकासे रक्त पूवं 
तैयारी करना शुरू कर देता है और 
खूनमें थक्के बनने शुरू हो जाते हैं । 
भयंकर विपत्तिके समय तात्कालिक 
आवश्यकताकी वात अलग है, MAA- 
तया रक्तमें थवके बनना चिन्ताका 


रोगोंकी चिकित्सामें कठिनाई क्या ? | 


विषय है । वे थक्के हूदयमें गतिरोध 
पैदा करके प्राण-संकट उपस्थित कर 
सकते हैं | 

RAR सबसे बुरा प्रभाव atai- 
पर पड़ता है, वे Aare एंठती और 


, सिकुड़ती हैं, इस ऐंठन-सिकुड़नका 


तात्कालिक प्रमाव तो अपच, पेटका 
'मारोपन, भूख बन्द हो जाना, पेटमें 
हल्का दद होने गना, जंसे लक्षणोमें 
दीख ही पड़ता है। बार-बार क्रोध 
करनेपर आँतोंको इस तरहको आदत 
पड़ जातो है। फिर समय-समयपर 
विना क्रोधके भी वेसो सिकुड़न और 
ऐंठन होने लगती है। फलतः पाचन 
क्रियाका स्वाभाविक ढर्रा ही खराब 
हो -जाता है । ऐसे व्यक्तियोंको 
आँतोंकी सूजन--कोलाइटिस और 
आमाशय-ञोथ-अलसर जैसी शिकायतें 
उठ खड़ी होती हैं । 
लेखक, विचारक, विद्वानु, वकील, _ 
अध्यापक, नेता, प्रवन्धक आदि को 
अक्सर पेटमें अलसरकी, मस्तिष्कमें 
अनिद्राकी, पेशावमें शक्करको, रक्तमें 
उत्तेजनाको, हूदयमें अवरोधको 
शिकायतें अत्यधिक मात्रामें बढ़ती जा. 
रही हैं। इसका कारण मोटी समझसे 
नहीं ES जा सकता | वैसे इन्हें श्रम 
कम करना पड़ता है । आराम अधिक 
मिलता है, खुराक अच्छी खाते हैं। 
स्वास्थ्यके नियम भी जानते हैँ और 
अच्छी चिकित्साके साधनोंकी भी कमी 
नहीं रहती । इसपर सो यहं वर्ग रण 
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क्यों रहता हे? जब कि इन सब 
सुविधाओंसे रहित fia और 
अशिक्षित वर्ग तुलनात्मक हृश्सि कहो 
अधिक निरोग पाया जाता है । इसका 
एकमात्र कारण उनकी मानसिक 
उलझनें, प्रतिस्पर्धा और महत्त्वाकांक्षाएँ 
जैसी असन्तुष्ट एवं अतृप्त आकांक्षाएँ 
ही होती हैं । खोये-खोये रहते हैं और 
यह उद्विग्नता उन्हें रुग्णताके गतमें 
ढकेल देती है । 


sto शिडलरने एक ऐसे मरीज- ` 


का किस्सा लिखा है जिसे निरन्तर 
चक्कर आते थे। तीन महीने तक 
बढ़िया इलाज करनेपर भी कुछ 
परिणाम न निकला तो उनसे उसके 
मनोवैज्ञानिक कारण जाने। मालूम 
हुआ कि कुछ दिन पूवं उनकी प्यारी 
पत्नोको सृत्यु हो Tat थी और 
उन्होंने उसको हर चाज संमालकर 
रखी थी। घर आता तो एक चीजके 
साथ जुड़ी हुई स्मृतियोंको याद करता 
आर बिलख-बिलखकर रोता । यही 
कारण चक्कर आनेको बोमारीके रूपमें 
परिवर्तित हो गया । डाक्टरोंने उसे 
मृत पत्नीका सामान हुटा देने, मकान 
बदळ देने और दूसरा विवाह करनेकी 
सलाह दो । उसने वेसा ही किया 


और धीरे-धीरे उस कष्ट-साध्य रोगसे 
मुक्त हो गया जो बहुत इलाज और 
खर्च करनेपर भी अच्छा नहीं हो 
रहा था । 

अन्य मानसिक कारण जो मनुष्य- 
को भीतर ही भोतर क्षुब्ध, असन्तु् 
क्रिये रहते हैं, घृणा, ईर्ष्या, निराशा 


भरे रहते हैं, शोक-सस्तप्त और उद्विन | 


बनाये रहते हैं, अवश्य आज नहीं तो 
कल किन्हीं ऐसे रोगोंकी शक्र में 
फूटेंगे जिनका कोई कारण न तो 
डाक्टरोंकी समझमें आयेगा और न 
वे उपयुक्त इलाज ही कर सकेंगे । 
आत्म-धिक्कारकी भावना भी ऐसी 
ही है। अनैतिक कमं करनेवालोंकी 
अन्तरचेतना उन्हें हेय और पतित 
ठहराती रहती है, यह आत्म-प्रताइना 
लाठियोंसे पिटनेंकी goa अधिक 
गहरी चोट पहुँचाती है और उनके 
adat अनुभूति घुमावदार रास्तेसे 
इतनी अधिक होती रहती है कि 
जीवन दुमर हो जाता है। बाहरसे 
सुखो दीखने और भीतरसे घोर दुःखी 
rate विडम्बना-भरे. व्यक्तित्व अब 
हर जगह प्रचुर मात्रामें देखे जा 
सकते हैं । 

-“अखण्ड ज्योति'से सामार 


हर हाळतमें अपनेको एकरस रखनेवाली कोई बस्तु यदि 


जीवनमें है तो वह है प्रेम । 
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हर साँस व्यथा से पीड़ित है, 


हर पल नव संकट ले आता | 


. में गया वेद्य को सेवा. में, 
‘BTA स्वर में की नम्र विनय, 


` में व्याधि-ग्रस्त हूँ, रोगी हुँ-में० 


कर कृपा वैद्य जी ने मुझको, 
देखा, समझा, आइवस्त किया, 
तुम Me स्वस्थ हो जाओगे। 
तलाई मुझे अचूक दवा, 
निर्माण-रीति भी समझा दी। 
कितनी मात्रा में कब-कब लू ? 
आहार विहार चले केसा ? 
है किससे लाभ, हानि किससे, 
सब कुछ समझाया भली-भाँति | 
मैंने सोचा मन ही मन यों, 
हो गया दवा का ज्ञान मुझे, 


तब क्यों aad, में रोगी हँ--में० 


कुछ दिन जब यों ही बीत गये, 
परिचित जन प्रइन लगे करने, 
तुम वैद्यराज को दिखा चुके, 
पायी होगी उत्तम औषधि, 


रोगो 


लादे हूँ ज्ञन दवा का मैं, 
पर दवा, दवा से रहा दूर, 
अव्वल तो दवा बहुत कड़वो, 
फिर पथ्य अरुचिकर बतलाया, 


मेरा रुचिकर आहार जो कि, . 


उसको .लेनेसे मना किया, 
तव दवा भला केसे लेता ? 
इसलिए लाभ का प्रश्‍न कहाँ, 
जबतक इवासा, तबतक आशा, 
बस यही सोचकर जीवित हुं-में० 
हो गये मित्र अत्यन्त दुखी, 


कुछ रुष्ट हुए, कुछ चिन्तित भी, . 


पर एक मित्र गम्भीर मना, . 
बोले, केवल न तुम्हीं रोगी, . 
में जन्मजात चिर रोगी हूँ, 
मुझमें साधारण रोग नहीं, 


में जरा-मरण का रोगी हुँ-में० 


इस महा रोग से मुक्ति हेतु, 
नित सन्त-संग, सत्संग किया, 
बेठा ज्ञानामृत-वर्षा में, 
में करता रहा AT, 
उत्तर - पीयूष रहा मिळता, 


फिर भी दिखता न विशेष लाभ, पर बूँद न ग्रहण कर सका में, 
कया वेद्यराज कुछ चूक गये, यों ज्ञान-दम्भ का भार लिये, 
या दवा न विधिवत चल पायी, में जन्म-जन्म से रोगी हुँ-में० 


में बोला, वैद्यराज सहृदय, 


ag अब तक Fel न चूके हैं, — रामाय दीक्षित 
में स्वयं चूकता चला गया। 
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७ महँगाई बढ़ती जा रही है । 
७ जीवनसे . चेन लुप्त होता जा 
रहा है । 
७ समस्त daa सामने भारी 
संकट है | 
७ सम्बन्धों तथा मित्रतासे प्रेम मिट 
रहा है | 
इस प्रकारकी वार्ते सामान्य हैं । 
आजके युगमें रूगमग प्रत्येक व्यक्ति 
परेशान है। हरेक मनुष्य T- 
स्थितियोंका शिकायत करता नजर 
आता है। यह समस्याएं मौतिक 
समस्याएं लगती हैं और इनका 
समाधान मी भौतिक ढंगस set जा 
रहा हैं परन्तु इन घछमस्याओंका 
आध्यात्मिक पहलू भा है और मेरो 
दष्टिमें वही पहलू महत्त्वपुण है । 
आजके युगकी समस्याएं आजके 
मानवके बदले हुए हृष्टिकोणका 
परिणाम हैं। आज मनुष्यमें अहंको 
भावना अत्यधिक बढ़ चुकी है। 
मनुष्य समझ dor है कि जो कुछ 
करता है. वह स्वयं करता है। इसी 
लिए वह अपनो चिन्ताओंसे मुक्ति 
पानेके लिए भौतिक तथा वैज्ञानिक 
तरीकोंका सहारा ले रहा है। वह 
यह बात Yo चुका है कि एक महान 
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शक्ति बड़ी चतुराईसे इस संसारके 
समस्त कायं चला रही है । मौतिक- 
वादके पंजोमें जकड़ें जानेसे पहले 
मनुष्यको आस्था थी कि भगवानुकी 
मर्जीके बिना पत्ता भी नहों हिलता, 
इसीलिए वह हर परिस्थितिको 
भगवांनुकी मर्जी जानकर सन्तुष्ट रहता 
था। उनके जीवनमें सन्तोष था, 
प्रसन्नता थो । 

जबतक किसीके सिरपर पिताकी 
छाया रहती है उसको एक प्रकारकी 
वेफिक्र रहती है । पिताके न होनेसे 
नाना प्रकारकी जिम्मेदारियाँ उसके 
कन्धेपर आजाती हैं । आजके संसारकी 
यही दशा है-एक नासमझ निर्व 
बच्चा पिताके सहारेके वगैर जीःनके 
केटीले मैदानमें मटक रहा है । आजके 
सानवने भगवान्‌को पीछे डालकर 
सारी जिम्मेदारियाँ अपने सिर ले ली 
@l जब वह निराश तथा असफल 
होता है तो उसे आत्मग्लानि होती है 
और उसमें आत्म-तिरस्कारकी भावना 
उत्पन्न होती है । बहु अपनेको वेसतहारा 
महसुस करता है और निराशाको 
सारी कडवाहट उसकी आत्ममें उतरती 
चली जाती है। 

यदि कोई युवक अपने पिताकी 
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सलाहपर चले और अपने पिताको यह 

विश्वास दिलाता रहे कि वह तो 
उन्हींकी सलाहपर निर्भर है, उन्हींका 
आभारो है तो वह पिता अपने पुत्रपर 
और भी प्रेमवर्षा करेगा, उसकी और 
भी सहायता करेगा। इसके विपरीत 
यदि एक युवक अपने शब्दों या कर्मोसे 
अपने पिताको यह वता दे किं अत्र 
वह जवान हो चुका है और उसे 
किसीकी सलाह या सहारेकी आवश्य- 
कता नहीं है तो पिता भी ऐसे युवकको 
सहायतासे हाथ खींच लेगा बल्कि 
उसे दुनियाको ठाकरे खानेक्रे लिए 
भी आजाद छोड़ देगा । 

आजके मनुष्यक्री यही दशा हे । 
MAR मानवने अपने अहं तथा 

घमण्डमें प्रकृतिसे एक युद्ध छेड़ रखा 
है । वह हर विपत्तिको अपने मस्तिष्कसे 
काम SHC टालना चाहता है और 
भगवान्‌ उसकी सीमित बुद्धिपर, 
उसकी अप्रभावद्याली युक्तियोंपर, 
उसकी नासमझीपर हँस रहा है। 
मनुष्यका घमण्ड तोड़नेके लिए, 
उसको सोचने-समझनेका अवसर देनेके 
लिए, उसके कान Cort लिए भगवान्‌ 
एकके वाद एक समस्या उसके सामने 
पैदा कर रहा है परन्तु मनुष्य है कि 
इस रहस्यको न समझकर, अपने 
ASHI और भी सिर उठाता जा 
रहा है । वह अपने नाखूनसे जीवनकी 
उलझी डोरको सुलझातेमें GAT है और 
डोर है कि और उलझती जा रही है। 


हम अपनी चिन्ताओंके जिम्मेदार हूँ ] 


इस वातमें कोई सन्देह नहीं कि 
मनुष्यने अपने ज्ञान विज्ञानके «सहारे 
बहुत कुछ जान-लिया है परन्तु जो 
कुछ अनी gah पर्देके पीछे है वह 
और भी अधिक है। एक मनुष्य 
aaeh रहस्योंकी खोजमें लगा है, 
चाँद तारोंकी दुनियामें विचरण कर 
रहा है परन्तु दुसरी ओर वह अपने 
छोटे-से शरीरके बारेमें मी सब कुछ 
नहीं जान पाया। माना कि मनुष्य 
चन्द्रमा तक पहुँच चुका है परन्तु 
घरतीसे चन्द्रमाको औसत दूरी तो 
केवल दो लाख तोस हजार मील दुर 
है । ब्रह्माण्डमें तो यह्‌ दूरी कुछ भी 
नहीं, क्योंकि ब्रह्माण्डका Ges इतना 
अधिक है कि हम उसकी कल्पना मो 
नहीं कर सकते जरा सोचिये कि 
प्रकाशको गति एक सेकेण्डमें 
१८६००० मील Fl इस गतिसे 
चलते हुए प्रकाश एक वषमें जितनी 
दूरी तय करता है उसको एक 
“प्रकाश ad’ माना जाता है। 
वैज्ञानिकोंने अपने सूक्ष्म यन्त्रों द्वारा 
यह जान लिया कि ५५ लाख प्रकाश 
वर्षों तक ब्रह्माण्डमें कया है--इससे 
आगे दे अमी देख नहीं पाये हैं परन्तु 
कुछ वैज्ञानिक इस बातको मानते हैं 
कि जितना कुछ देख लिया गया ३ 
वह अज्ञातका दो प्रतिशत है । 
wasnt दूरियोपर विचार 
करनेसे मस्तिष्क चकरा जाता है 
परन्तु छः फोटका मनुष्य है कि इस 
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` असीम ब्रह्माण्डमें अपनेको बहुत कुछ 
समझता है, गदंन अकड़ाकर चलता 
है । एक छोटा-सा कीटाणु मनुष्यको 
मृत्युका कारण बन सकता है, हवाका 
एक तूफानी झोंका उसकी जान ले 
सकता है, भूचालका एक तेज झटका 
सभ्यताके तमाम खेलको समास कर 
सकता है और मनुष्य है कि इस सबको 
भूलकर प्रकृतिसे लड़ने चला R 
आजके युगमें विज्ञानने मनुष्यको 
सो एक मशीन बना दिया है। 
- मशीनोंके बोझने दया, सहानुभूति, 
प्रेम, करुणा जैसे सुक्ष्म भावोंको 
कुचल कर रख दिया है। हुम जितने 
संम्य होते जा रहे हैं प्रकृतिसे उतने 
हो दुर होते जा रहे हैं। शारीरिक 
स्वास्थ्य तथा मनको शक्ति दोनों ही 
चीजें छु होती जा रही हैं। प्रगति- 
झील देशोंमें रहनेवाले इतना कुछ 
खाते हैं कि हम सोच मी नहीं सकते, 
` उनके शरीर इतने शक्तिद्याली और 
स्वस्थ लगते हैं कि हमको उनको 
देखकर ईर्ष्या होतो है, परन्तु वे 
लम्वे-चोडे शरीर अन्दरसे खोखले 
हैं। नाना प्रकारकी बोमारियाँ उन 
दारीरोंमें पळती रहती हैं। उनको 
रातको ठीकसे नींद नहीं आती और 
दिनमें चुस्त wera लिए उनको 
उत्तेजक दवाओंका सहारा लेना पड़ता 
-है और फिर शान्त होनेके लिए 
Whiten दवाओंका सेवन करना 
"पड़ता है। 
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कया यहो सम्यता है? 

क्या इसीको उन्नति कहा 
जाता है? 
` क्या जीनेका यह ढङ्ग मनुष्यके 
लिए उचित है? -इन सब प्रइनोंका' 
उत्तर है एक बड़ा-सा नहीं । 

भौतिक उन्नतिका सबसे गन्दा 
पहलू ue है कि मनुष्य स्वार्थी बन' 


` गया है-वह केवल अपने लिए 
-सोचता है। वह केवल लेना चाहता 
है। कुछ देनेका आनन्द वह भूल , 


चुका है। व्यक्तिगत स्वार्थं राष्ट्रीय 
स्तर तक फैल चुका है और दुनिया 
छोटे-छोटे खानोंमें बॅट चुकी है, देश, 
अपने-अपने खोलमें बन्द हो गये हुँ । 


विस्व-शान्ति तथा विश्व-कल्याणकी | 


बात बड़े जोर-शोरसे होती है परन्तु 
यह सब कुछ कहनेवालोंका मन साफ 
नहीं है । 

मानव चिन्तन भटक गया है ! 

हर ओर है चिन्ता तथा परेशानी ! 

परन्तु इसको जिम्मेदारी स्वयं 
मनुष्यपर आती है । 

यदि मनुष्यको इस परेशानीसे 
मुक्त होना है तो उमे प्रक्कतिके सीधे 
MII चलना होगा और प्रकृतिकाः 


सीधा सच्चा मागं केवळ धमं ही 


दिखला सकता है | 

आजकी: दुनियाके लिए केवलः 
धमं ही वह अमृत हो सकता है जिसे 
आधुनिक 'सम्य' मनुष्य लगभग भूल 
चुका है । ; 
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खुश्को दूर कोजिये उबटनसे 
श्रीमतो पो. वर्मा 


Waa पारीरकी त्वचाका 
° रूखा हो जाना स्वाभाविक ही है । 
-शरीरकी त्वचाको कोमल और 
मुलायम बनाये रखनेके लिए यहु 
"जरूरी है कि त्वचाको सुरक्षापर खास 
, ध्यान दिया जाय । यहाँपर मैं आपको 
चार प्रकारके झेप बनानेकी विधि वता 
रही हूँ । ये आसानीसे घरेलू सामानसे 
'घरमें हो बनाये जा सकते हैं । 
बेसनका उपटन 
चार चम्मच वेसन लीजिये । 
इसमें चार-पाँच बूँद सरसोंका तेल 
. जरूर मिला लोजिये। अब इसे घोरे- 
धीरे, नीचेसे ऊपरकी तरफ फैछाती 
'जाइये । पाँच मिनट मुंहपर लगा 
रहने दें और फिर धीरे-धीरे इसे 
'उंगल्योंसे मरूते हुए निकालना 
“चाहिए । इसके दो फायदे होते st 
` एक तो मुंहकी मालिश हो जातो है। 
दूसरी बात यह कि इससे मुंहपरके 
“बोल धीरे-धीरे कम हो जाते हैं । 
'बादामका उपटन 


रातको भिगो दें। सुबह इनके छिलके 
उतारकर अच्छी तरह धिस लीजिये । _ ` 
इसमें एक चम्मच दूधका क्रीम मिला 
दें, कुछ बूंदें खीरे या नीवूके रसको 
मिला दें। यदि हो सके तो थोड़ा-सा 
गुलाव जरू भी मिला दीजिये । इंसको 
थोड़ी देर चेहरेपर लगे रहने दे, ताकि 
यह सूख जाये। फिर रुईको गर्भ 
पानीमें निचोइकर, चेह्रेको घीरे- 
धीरे साफ कर लें । इसके फोरन वाद 


ve OWS पानोके Ble डाले | 
के छिळकेका उबटन 


छः सात सन्तरोंके (छलके पहले 
सुखा लीजिये, फिर इसको अच्छी 
तरहसे पीस लीजिये । इसको किसी 
महीन SISA छान रें तो आपके पास 
बहुत बारीक पाउडर हो जायेगा । 
इसमें एक चम्मच आटा या वेसन 
मिला लें और एक चुटकी geal । 
इसको अपने चेहरे तया हाथ-पैरपर्‌ 
रूगाइये | इस मिश्रणका उपयोग बहुत 


पाँच-छः बादाम थोडेसे पानीमें लाभदायक सिद्ध होता है ६ 


Gaal दूर कीजिये उबटनसे | 
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TERN. 


/ 
/ सरसोंका उबटन 

सरसोंके दानोंको पहले भुन 
लीजिये । ठण्डा होनेपर दूधके साथ 
पीस लीजिये। बस, आपका उबटन 
बन गया । 

इन सवमें-से आप अपनी सुविधाके 
अनुसार कोई-सा भी उबटन बना 
सकती हैं। पर एक बातका ध्यान 


waa, बचा हुआ सामान कमी भो 
इधर-उधर न पड़े रहने दें । यह बहुत 
जल्दी खराब हो जाता है और इसमें 
चीटियाँ लग जानेका मी डर रहता 
है। इसलिए इसे बन्द करके किसी 
सुरक्षित स्थानपर रख दें। या जितना 
आवश्यक हो उतना ही उबटन तैयार 
करें] 


जीवनमें आनन्दका, रसका विकास होना चाहिए | 
अन्यसे मजा लेना चाहोगे तो भिखारी हो जावोगे, दीन हो 
जावोगे और पराधीन भी और अपनेसे आनन्द लोगे तो 


स्वाधीन रहोगे | 


भक्ति आनेसे जीवन रसीला बनता है भक्तिका तरीका-- 
कानोसे कथा सुनना, YEN नाम लेना, हृदयसे स्मरण करना, 


सिरसे प्रणाम करना । 


बिना सुने सामने रखी चीजका भी ज्ञान नहीं होता और 
माता-पिता भाई-बन्धुका भी नहीं, परमात्माका भी नहीं । 
अतः श्रवण जरूरी है। श्रवणसे अज्ञान मिटता है और अज्ञान 


मिटने पर परमात्मा मिलते हैं | 


जितना प्रेम मनुष्य अपने शरीरसे करता है उतना यदि 
भगवानुसे करे तो देहाध्यास छूट जाता है और दुःख मिट 


जाता है। 


स्वामीजीके प्रवचनसे Tgm : के. जालान 
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as" 


होम्योपैथिक डाक्टरोंके अनुमव 


संकलनकर्त्ता : डा० लोलाधर मल्होत्रा 
आर० एम० पी० 


अरों-बवासोर ( पाइल्ज ) 


मलद्वारके भीतर अथवा बाहर सूजन और वकरीकी छोमो जैसा एक 
मस्सा पैदा हो जानेको अशं अथवा बवासीर कहा जाता है । 


रोगोत्पत्तिके कारण 


१. लीवर ( यकृत )के भीतर और यकृत घमनो आदिमें रक्तक्रा अधिक होना । 

२. बहुत दिनों तक कब्जकी शिकायत रहना । 

३. मद्य, मांस, अण्डा, केकड़ा, प्याज, मिच, ज्यादा गमं मसालेसे बनी साग- 
तरकारीका सेवन; रातमें जागना तथा वंश-दोष आदि । 

४. किसी रोगके कारण पाखानेके समय अत्यधिक काँखना । 

५. मुत्रनलीकी किसी वीमारीके समय अधिक काँखना अथवा जोर लगाना । 

६. मळद्वारके भीतर स्ट्रिक्चर ( fagga ) । 

७. डिस्पैपसिया ( बदहज्मी ) अथवा किसी जुलाबका दबावका बहुत दिनोंतक 
सेवन । i 


बवासोरके प्रकार व लक्षण 


१. बाहरी मस्से-मलद्वार खुजलाता है, सुरसुरी होती है, कभी-कमो प्रदाह 


और ददं होता है, सूजन आ जाती है और जळन होती है । ऐसे समयमें 
रोगीको चलने-फिरनेमें बहुत कष्ट होता है। इसमें रक्त्ताव नहीं होता 


और न घाव ही रहता है । 


२. भीतरी मस्से--रक्त गिरता है, रक्तकी पिचकारी-सो चलती है। शुरूकी 
अवस्थामें अधिक ददं रहता है। शौचके समय मस्से बाहर निकल आते 
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हैं और आकुंचन पेशीका दबाव पइनेसे अधिक प्रदाह होता है । रक्त- 
ख्रावसे पहले पेटमें वायु जमा होनेके लक्षण प्रकट होते हैं, मुंहका स्वाद 
तीता हो जाता है । रोगके पुराना होनेपर प्रदाह व दद नहीं रहता केवल 
रक्त गिरता है । पाखांने जानेके अतिरिक्त मो रक्त गिरता है । शुरूमें मस्से 
बाहर तो निकल आते हैं, पर स्वयं ही अन्दर भी चले जाते हैं किन्तु 
बादमें ऐसा नहीं होता, आकुच्चन पेशीके ढीली. होनेके बाद मस्से बाहर 
तो निकल आते हैं किन्तु फिर अपने आप अन्दर नहीं जाते और कुछ समय 
बाद तो अन्दर जाते ही नहीं । रक्त भी गिरता ही रहता है । 


३. द्रष्टन्य--ऊपर जो रक्तगिरनेकी वात कही गयी है, कमी-कमी ( पेचिश ) 
आमाशयसे रक्त गिरनेका भ्रम होता है। उसमें यह ध्यान रखना चाहिए 
कि qatar रक्तत्राव प्रायः .मलत्यागसे पहले होता है या बादमें होता है, 
मलके साथ मिश्रित होकर रक्त नहीं आता । ववासोरका रक्त कमी-कमी 
qede अलगसे भी गिरता है, और कमी कडे मलके एक ओर रेखा सी 
बनकर निकलता है । गुदा द्वारमें कोई चीज अड़ी है, ऐसा भान होता है । 
पेचिश्चमें तो काँलनेपर अयवा कराहनेपर वेगक्रे साथ रक्त लिये हुए मल 
निकलता है । 

अन्यान्य छक्षण--अत्यधिक रक्तत्रावके कारण रोगीको खुनकी कमी 
हो जाये तो रवास-प्रश्‍वासर्मे कष्ट होने लगता है, दिल धड़कता है, चेहरा 
मलिन हो जाता है, वेहोशी व माथेकी कोई बीमारी आदि लक्षण प्रकट 
होते हैं कभी अण्डकोष, गुर्दा व जरायुमें ददंका भान होता है । : 


चिकित्सा 


नक्सवोमिका-३०-सलफर-३०--यह्‌ दोनों ही विशेष औषधियाँ हैँ । 
खूनी और बादी बवासोरमें दोनों ही लाभदायक हैं । नक्सबोममें अधिक 
ददं, कब्जी, बार-बार पाखानेकी हाजत, मलद्वारमें जलन व कुटकुटाहट 
हो । गरिष्ठ मोजन करनेवाले, मांसाहारी, अधिक बैठनेका काम करनेवाले 
ओर अधिक सोचनेवालोंके लिए लाभदायक है । पुरानी कब्जी व गुदाकी 
जलनमें सवेरे खाली पेट सलफर ३० लें | किन्तु नक्स ¡५-३० रांतमे सोते 
समय लेनी होती है । 


२. हेमामिशेज-२०--खूनी बवासीर, दद न हो और खनका रङ्ग काला 
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होनेपर | खुनका रङ्ग खुब छाळ हो तो मिलिफोलिय-३० छे और खूनका 
रङ्ग खूब छाल हो और ददं भी बहुत हो तो हाई पेरिकम-३० ळेवे । 
* ३. मेकुना ( मदर टिन्चर )--लूनी बवासोरमें एक बूंद दवा दो चम्मच 
पानो मिलाकर तीन बार रोजाना ३-४ दिन देनेसे खून बन्द हो जाता है । 
४. नाइट्रिक एसिड-३०--जब मस्सोंसे रक्त आना बन्द हो जाये और द्दे 
` व जलन काफी हो तथा मस्से बाहर लटक आये हों। | 
| ५, कल्केरिया कार्बे-३ ०--बाहरी मस्सोंमें खून आते समय और चलनेमें 
ददं परन्तु बेठनेमे आराम मालूम दे । 


६. काली काबं-३०--मस्सोंमें जलन, सूजन, खून गिरना तथा ठण्डे जलके 
सेवनसे आराम मिले । 


७. एलो ६-३०--रक्त पानीके वेगके समान निकले । मस्से अंगूरके गुच्छेके 
समान हों । गुदामें जलन, खाज हो और अन्दर HTS देनेको मन करे I 
ठण्डे पानीसे आराम मिले, पतले दस्त । 


८. इग्नेशिया-३०--वादी बवासीरमें बैठने व खड़े होनेमें ददं किन्तु चलनेमें 
आराम मिले, गुदामें सुई गड़ने जेसा ददं, रोगो सोचता अधिक हो । 
९ लेकेसिस-३०--अधिक दर्दके कारण मस्से सूजे हों । 

१०. रोल्युमिया-२०--कब्जी, पाखाना कड़ा और काँखनेपर ही निकले। 
सायंकाल ददं अधिक, किन्तु रातमें कम । 

११. एसक्यूलिस हिप-३०--बादी बवासीरमें अधिक ददं, जलन, खाज, काँच 
निकलना, गुदामें कुछ अड़ा हुआ-सा मालूम दे, eel सूखो, कमर ददं और 
रक्त त्राव हो चुकनेपर आराम मालूप दे । 

१२. रोपिस-३०--जलन, वेचैनी, THR आराम, मोठा-मोठा ददं, वारवार é 
प्यास । i 

१३. आसंनिक-रालबम-३०--जळलन, वेचेनी, TA आराम । 

१४. कास्टिकम-३०--मस्सोमें असह्य दद, चलनेमे बढ़े । 

१५. रसटोवस-३०--बादी बवासीरमें मस्सोंका दाहर निकलना, FAH ददं \ 
१६, कालोनसोनिया-३०--गर्मावस्याकी विशेष दवा, पुरानो कब्जे, = 
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व बादी बवासीर, कभी कब्जी, कमी दस्त, गुदामें सिकुड़न, भारीपन, दर्दमें 
THY आराम मालूम दे । 


१७. केप्सिकम-३०--खुनी अथवा बादी बवासी रमें गुदामें जलन, सूजन, खाज 
तथा मस्सेका बाहर निकलना, मोटे शरीर में थकावट । 


१८. कार्बोनेज ६-३०--कांच निकलना, गुदामें सुजन, बदबू व जळन । 
१९. हाई पैरिकम ६-३०--खुनी बवासीरकी खास दवा जब ददं, मस्से नरम । 
२०. रेटानिया ३-३०--अधिक खुजळी, पाखानेके बाद गुदामें जलन जैसे 
आग-सी लगी हो, छुरेसे खरोंचा गया-सा लगे । ठण्डा पानी कुछ देर 
आराम दे । पाखाना चेष्टा करनेपर, मस्से बाहर निकल आवें, गुदामें फटा 
घाव, ऐसा agga होना जैसे मळद्वारमें काँचके ट्रुकड़े भर गये हों ।_ 
पत्थ्यादि भुनी व तली उत्तेजित चीजें, धूप, आगका ताप, शराब, मछली, 
माँस, fad, उदड, न खार्ये । टेढ़ा होकर बैठना, घोडेकी सवारी, पाखाना- 
पेशाबके वेगको रोकना, रूखा पदार्थ खाना, उपवास करना, अधिक परिश्रम, 
बहुत नरम विस्तरपर सोना तथा बहुत देर तक खड़े रहना, हानिकारक हैं । 
पपीता, सेव, नारापाती, मक्खन, बादाम, पुराचा चावल, मठ्ठा, बकरीका 
दुध लाभदायक है। छिलका उतारा हुआ सफेद तिळ, मक्खन-मिश्रीके साथ लें । 
तिळ या चना एक दिन पहिले भिगोकर खाया जाये तो उससे कब्जी 
नहीं रहती । । 
© 


विवेकवाला वेराग्य--यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं 
करना चाहिए--समय पर आग छग जाता है ( जैसे गुस्सा 
नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे,) और भक्तिवाला वैराग्य 
स्थायी रहता है | : 


: प्रेमको बढ़ानेवाला प्रेम ही होता है। ( जब श्रवण करते 
'हैं तब पता चलता है कि भगवान्‌ अपने. भक्तसे कितना प्रेम 


करते ae । कृष्ण-सुदामाका प्रेम--पानी परातको हाथ gÀ 
नहीं अंसुवनके जलसे पग धोये ) | = 


स्वामीजीके प्रवचनसे सङ्कलन : के. जालान 
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VEDANTA SIDHANTA 
IN NANDAS COURTYARD 


(By Bipin Chandra Misra: Ex. Judge, High Court) 


The Vedanta Siddhanta is the summum bonum of all 
philosophic thought, and monism is its crowning citadel. It is 
known as Advait Vedant. It describes the Tattva. Satyam 
Jnanam Anantam Brahma, Ekamevadvitiyam. It means one 
and only one, and that is absolute truth, absolute knowledge 
and ‘absolute bliss. Such a truth can be learnt only by 
realisation and that too of the self. The self is indivisible. If 
its existence is everlasting and ever present, no other substance 
can exist or persist as truth outside its reflected glory. 


It is sat so as to exclude all the sats of inferior quality 
or any untruths, It is Jnan so as to exclude all ignorances and 
borrowed knowledge. It is Ananda bliss and excludes all 
sorrow and inferior shades of happiness. It is one withont a 
second. Supposing the figure ‘l’ is divided or multiplied by 
one, the resultant in either case is one. But to arrive at this 
solution, there must be at least two units of one to be placed 
in the mathematical problem. In Advait, there is only a single 
unit of one and, therefore, we cannot have either its division 
or multiplication; much less ][2. This kind of Advait Tattva 
is really perfect and full and does not even remotely partake 
of any Dwait (duality). Brahma can, therefore, be described 
as only this kind of Advait without the second either in 


thought or existence or glory. 
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The self ought really be the Brahma. It is so; but for 
the fact that the Upadhi or the distinguishing ° adjunct of 
Brahma is Parokshata. That is to say the disguise. The Upadhi 
of the self is parichhinnata or-the limitation of finiteness. If 
these two adjuncts are mentally substracted and spiritually 
realised, the identity of the self with the supreme is established 
beyond a shadow of doubt. Thisis really the supreme 
realisation and supreme bliss 


The result of the realisation is Abhay or freedom from 
fear of all kinds in this world and beyond and attainment of 
fearlessness and eternal bliss. Such is the person who acting 
does not really act and feeling does not feel and for whom 
places in heaven or hell are irrelevant. He is a Jeevan Mukta, 
who lives’in peace and freedom. while with the body and even 
without the body. He is free from all attachment and aversions, 
sorrow, pity and joys and is ever balanced and peaceful, and 
every circumstance or situation, time, place and condition, 
which afflict or affect ordinary human beings, are transcended 
by him peacefully. . 


How can this be attained ? By Samadhi ? No. The reason 
is Samadhi is not inconsistent with Neseien Agyan. It is rather 
the result of Avidya and is opposed only to Vikshep. The 
samadhi, which is the highest realisation of Yoga, -can, there- 
fore, give an extremely great and useful peace of mind, but 
the same will, on Utthan ( arousal from the Samadhi ) revive 
the Vikshep and Agyan. Can it be done by Shakti paat or 
forcing of the energy by a realised soul? No. Such an 
experience, though extremely valuable and beneficial and 
much to be desired for, will last during the continuance of 
the will of the proagator of the Shakti and connot bring 
eternal peace as distinguished from relative joy. It is the 
relativity of the world that must be destroyed in order to 
establish the eternal truth. Neither Samadhi nor Shakti Paat 
can destroy the relativity. 


Other Sadhans like the Sadhan Chatushtaya are essential 
296 ] [ Chintamani 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


to mould us to behald and experience the" great truth, but 

they are not the proximate causes. They constitute graces 
of external or internal steps. However. the direct cognition can 
only result from Shabada Praman and Shravan and conviction 
by proof of words, In respect of things which are the subject 
matter of our senses, the Pratyaksha of factual and other 
methods are valuable guides but in respect of things which are 
already acquired and exist and with which one was not aware 


on account of ignorance, the only praman (proof) of value is 
Shabada or word. Thus word nlone can bring back to you the 
awareness that your hat is still on your head or your necklace 
is still around your neck, though hanging towards the back 
and forgotten Similarly for the Swayam Atma, ( felf soul ) 
which is not different from Paramatma, Supreme being, word 
is the only method of proof. These words consist of Mahawaks 
or (the great words) contained in the various books of 
Vedas and Upanishads and are uttered by the realised souls. 
They lead us to realisation which gives us the direct cognition 


of the self and the awareness of our absolute and undiluted 
identity with the supreme. 


One of such Shabda-Pramans or the method of proof 
by words is the Shrimad Bhagwat. Which enteralie contauns 
Mahavakyas or great words. Its author is Sri Ved Vyasa and 
knowlege of its contents has been handed down from Adi 
Narayana to Brahma and Sanak, Sanandan-Sanatan to Ved 
Vyasa and finally to Muni Shukdev. This is known as the 5th 
Veda. It also yields the Sth ‘Purushartha’ which is love’ in 
addition to Dharam, Arth, Kam and Moksha. To the 
Vaishnav Devotes, it is the life and repository of all 
principles and steps of the path of devotion. For the Gyanis 
(men of knowledge) this is the Samadhi language of the 
Paramhansas. For us, Shri Shukdev, who was stark naked 
and could not distinguish a man or a woman was its expounder 
aud king Parikshit who had renounced his kingdom and every 
worldly item and had given up eating and drinking and was 
preparing for instant death within a week was the recepient 
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of the knowledge while sitting on ihe Bank of the holy Ganges, 
surrounded by holymen. The atmosphere] was perfact. He 
heard it with rapt attention and attained salvation. In fact 
all the primary actors in the book of ‘Shrimad Bhagwat have 
attained knowledge and (0००५००१ including the Sri Vasudev, 
Gopies, Udbava. The upakram and upsanhar method applied 
to Bhagwat indicate that the supreme truth is subject of the 
Mahapurana and it is meant to instruct even such persons, 
who may have fallen from the path of virtue or muy be 
unable to study the Vedas and difficult books and scripture.. 


Shrimad Bhagwat is the incarnation of Lord Sri Krishna 
in the form of words and even its worship helps realisation 
of happiness and shedding of sorrows, wha} to speak of the 
listening to it with rapt attention aud acting upon its teachings. 


Many a man have performed special Sadhana and 
Anushthans in adopting the path laid down in Bhagwat. Its 
study in prescribed modes trings about benefits and salvation 
in several ways. One gentleman performed I8 Anushthans of 
the Bhagwat completing one in a week as prescribed and Lord 
Sri Krishna appeared before him and uttered ‘You are what I 
am; Tattvamasi’. Thus dawned upon tbe aspirant the supreme 
knowledge and the identity of the soul with the supreme. 
Shrimad Bhagwat deals with various subjects; history, 
Geography, Astronomy, Pafh of knowledge, Paths of Yoga 
` Devotion, Kriya, Karma and Parmarath. In a very fascinating 
Style, it engages the attention of the readers and listeners and 
gives to them various kinds of knowledge and instructions from 
the ordinary duties of mankind to the highest realisation. The 
practice of the Bhagwat Ddaram leads to attainment of 
Moksha of various kinds including kewa! Advait. It is said 
that the message that Lord Sri Krishna gave to Udhava is 
more elaborate and explicit than of Shrimad Bhagwat Gita. 
The latter is a cordial talk between two true and old friends 
and it containes references to their. talks, jokes, suggestions 
mutually well understood and unless we know them, we are 
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unable to grasp the true intent and meaning of the Gita. More 
over the object of the Gita was instantaneous viz. To remove 
the sorrow of Arjun and prepare him for the battle. It is also 
said that Arjun forgot the lessons of the Gita and later on 
asked for its recount and ultimately Arjuna went to Indra’s 
heavn wherefrom he had desceneed. This is not to decry the 
undoubted supreme value of the Gita, but only to eulogise 
the value of the Bhagwat Mahapuran. The messages to Udhava 
are the last words of the living Lord. The Indian Evidence 
Act says that a dying declaration is relevant anu material 
thought other hearsay evidence is not. Such declaration may 
be worthy of credence, since a dying man has no motive to 
tell a lie or talk with any selfish or narrow outlook. At the 
end of a career, if a man speaks from experience, he opens 
out his heart. So did Lord Sri Krishna and he did it to his 
best friend, Minister and disciple Udhava whom ‘he wanted 
to live and spread his message in the world. The message 
contained in the llth can to of the Bhagwat is indeed 
extremely valuable and beneficial and gives solemnly the 
last authentic words of the Lord on numerous subjects, which 


cannot be detailed here but which certainly support Advait 
Vedant Siddbant. 


There is no doubt that Shrimad Bhagwat isa course of 
studies of Paramhansas, who have renounced the world and 
are ever prepared to face the end, still it has a message of joy 
and happiness to the devotees and all other persons living in 
the world. It fascinates and engages rapt attention of the 
listeners who find a unique interest and joy in its stories. Let 
us have one such story. 


Lord Sri Krishna was a tiny toddler crawling on his 


knees. He was playing in the courtyard of Nanda. Hc picked 
up the tail of a small calf. The calf jumped off the threshold 
The little Lord followed but could not cross the threshold; 
nor did he leave the tail and so stood there hanging by the 
tail looking wooderously with the calf on one side of the thre- 
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shold and the Lord on the other side with a bse a 
i ique sight. He 
laying. A holy man came up and saw a uniq | 
सा «I see a blue wonder. It is sporting in the courtyard 
of Nanda. This is the Siddhanta of the Vedanta personified and 
dancing Let us feast our eyes On it”. r 


' Which is the Vedanta Siddhanta ? The sporting one or 
the one previously described ? Indeed whoever has realised 
the principle of Advait Brahma will feel, न and experience 
nothing but Bratma... Hence Vedanta Siddhant is the same, 
though variously described. 


“3 
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हर कार्य में ईइवर का दी स्मरण करो | 


j | A 
कर्म हो पूजा है" जेषे तथ्य कोड ud | 5 
करने के लिए हमने अच्छा artes ' ही ६ 
उत्पन्न नहीं किया अपितु ऐसे पृष्ण स्थलों 
का faria am सामाजिक एवं घाशिफ 


qu ऐसे हें जा ईडइवरोपासना 
@ fara को भुला टेते हैं, 


gu पेसे दुनियादार हैं 


शो gaat को ही भूल जाते हैं 


थर Joro में हम हर काम में 
इंदवर का स्मरण करते हैं 


संगठनों फा गठन भी किया है । 

इस प्रकार हमने आपण्यात्मिक, नैतिक aa 
aapa की भावना को लिये हुये जोने की 
कला सीलने में थोगदान किया हे * 


- और यही हमारी सफलता 
“A कुन्जी हे 


` 


i g ` ` जे.के. ऑरगनाइजे 


राष्ट्रीय प्रयास में रत एक गतिमयी शक्ति 


| | hw 
सत्सारित्यःप्रकाशनदूस्ट, बम्बईऐ लिए विश्वम्भरनाथ द्विवेदी 
दवारा सादित एवं प्रकाशित तथा आनन्दकानन प्रेस, 


सीके. ३६/२० वाराणसीसे मुद्रित | 
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